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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह गलग संकलनसमें 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be Bled as a 

___ eparate comupilation 


- : - . : - 
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- 
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भाग IIT 3 - उप -बण ( 1 ) 
PART II - - Section 3 - Sub - Section ( li ) 


( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए सांविधिक आवेष और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than 

the Ministry of Defence ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्यविभाग ) 

मूचनाएं 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICT? 
(Department of Legal Affairs) 

NOTICES 
New Delhi , the 31st October , 1989 


नई दिल्ली, 31 अक्तूबर , 1989 


S . O . 2890.- - Notice is hereby given by the Competent 
Authority in purguance of rule 6 of the Noturics, 1956 , that 
application has been made to the said Authority , under rulo 
4 of the said Rules , by Shri P. R . Agarwal, Advocate for 
appointment as a Notary to practice in Ahmedabad Mirzapur 
(Gujarat ). 


का . प्रा . 2890. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 
66 के अनुसरण में मक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री पी . आर . अग्रवाल ऐडवोकेट ने उक्त प्राधि 
फारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन हम 
बाम के लिए दिया है कि उसे अहमदाबाद , मीरजापुर शहर 
गुजरात में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति 
पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के 
जोनह दिन के भीतर लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 


2. Any objection to the appointment of the said person 
As a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this Notice . 

[ No. F. S( 72 )/89.Judl .] 


का . प्रा . 2891.---- नोटरीज नियम, 1956 के नियम 
6 के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री नरोसम दास टी , अनारफाट , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक पावेदन 
इस बात के लिए दिया है कि उसे राजकोट गजरात राज्य 


[ म . एफ . 5/ ( 72 )/ 89-न्या . ] 
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. 


. 


. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियक्ति पर किसी भी 
प्रकार का मापेक्ष इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर 
लिखित रूप में मेरे पास भेजा जाए । 


Now Delhi, the 3rd October, 1989 


[सं . फा . 5( 8 )/ 89-न्या .] 
के . एल . शर्मा, सक्षम प्राधिकारी 


8. D . 2892 .- - In exercise of the powers conferred by clause 
( 1) of article 258 of the Constitution, the President , with 
. the . consent of the Government of Gujarat , he reby entrusts 
also :to : 


(1) The District Superintendent of Police, Porbandar : 

and 


S. O . 2891. — Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of rule 6 of the Noterics , 1956 , that 
application has been made to the said Authority , indor rule 
4 of the said Rules , by Shri Narottam Dass T . Anarkat , Ad 
vocate , for appoiniment as a Notary to practic in Rajkot 
Gujarat. 


( H) The District Superintendent of Police , Gandhinagar ; 
the functions of ther Central Government in making orders 
of the nature specified in clauses ( a ), ( b ), ( c ) , Acc ) and e (iii ) 
af sub -section ( 2 ) of coction 3 of the Foreigners Act, 1946 
(91at 1946 ) subject torthe.following conditions nameli : -- 


2 . Any objection to the appointment of the said person 
as a Notary may he submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publicaiton of this Notico . 


(a ) that the functions so entrusted shall he cxcrciscu in 

roopect of nationals of Pakistan ; 


[ No. F. 5( 73 ) / 89 - Judi.] 
K . L . SARMA, Competent Authority 


(b ) that in the exercise of such functions the saill District 

Superintendent of Police shall comply with such 
genaral or special directions as thc Government of 
Gujarat or the Central Government way from time 
to timo issue ; and 


ww 


- 


HATHAmar 


- - 


- 


- 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली , 3 अक्तूबर , 1989 


"( c ) that . net withstanding this entrustment, the Central 

Government may itself exercise any of the suid 
functions should it deem fit to do so in any case . 

[ No. 12011 , 1 /89- F, IUI] 
M . BALAGOPALAN , Under Secy . 


का . पा . 2892. - - संविधान के अनन्छेद 258 के 
खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति , 
गजरानमारकार की सहमति से : 


( 1 ) पोरबन्दर. 2 के जिला पुलिस अधीक्षक ; और 
( 3) जिला पुलिस अधीक्षक , गांधीनगर 


को भी एलद्वारा विदेशी अधिनियम, 1946 ( 1946 का 

की धारा 3 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) , ( ख ) . 
( ग ) , ( ग ) तथा ( iii ) में विनिर्दिष्ट आदेशों को , निम्न 
लिजित शती के अधीन जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार के 
कृत्य जपले ; अर्थात : - -- 


( क ) कि इस प्रकार सौंपे गए कृत्य पाकिस्तानी राष्ट्रिकों 

के संबंध में किए जाएंगे , 
( स ) कि ऐसे कृत्यों को करते समय उक्त जिला पुलिस 

अधीक्षक उन सामान्य या विशेष निर्देशों को मन 
पालन करेंगे जो गजरात सरकार अथवा केन्द्रीय 
सारखार द्वारा, समय -समय पर , जारी किए जाएं ; 

और 
( ग ) कि इस प्रकार कृत्यों के सौंपे जाने के मावजूद यदि 

किसी मामले में केन्द्रीय सरकार उचित समझे तो 
वह उको कृत्यों में से किसी कृत्य को स्वयं भी कर 
सकेगी । 

[सं . 12011/1/89-एफ . III ] 
एम . बालगोपालन, प्रवर सचिव 


कार्मिस, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( मार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

मई दिल्ली, 2 नवम्बर , 1989 
का . मा . 2893. - केन्द्रीय सरकार, दण्ड प्रक्रिया 
हिवा, 1973 ( 117442) की धारा 24 को उपधारा 
( 8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , श्रीपार, के , 
शाह, अधिवक्ता, महमदामाद को विशेष अभियोजक के रूप में 
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निम्नलिखित मामलों के 
विचारणों का संचालत करने के प्रयोजन के लिए नियुमत करती 
है, प्रर्यात , 

श्री कीरित प्रार . प्राचार्य और अन्य के विरूद्ध पार , सी . 
2/ 83-सीमाई यू ( मी ), 

श्री बी . पार , पास्वीयासा और अन्य के विरूद्ध प्रार . मी . 
583- सी माई यू ( नी ), 

श्री ए . पी . कुंबनानी और अन्य के विरुद्ध आर . मी , 
8/ 83 सी माई मू ( बी ) , मौर 

श्री एन . जी . राडिया और अन्य के विरूद्ध पार . मी . 
10/ 84- सी पाई यू . ( बी ) , 

जोविचारण विशेष न्यायाधीश, अहमदाबाद के न्यायालय में 
सम्मिलित हैं । 

[ संम्मा 325 / 8/ 89-ए . वी . डी . ( II ) ] 

जी , सीतारामन , प्रवर सचिव 


[ भाग I[- --रचंड 3 ( ii ) ] 
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MINISTRY OF PERSONNEL , P. G . AND PENSIONS 


नई दिल्ली , 8 अक्तूबर 1989 


(Department of Personnel and Training ) 


आयकर 


New Delhi, the 2nd November , 1989 


S. O . 2893 - - In exercise of the powers conferred by subt . 
section ( 8 ) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 
1973 (2 of 1974 ), the Central Goverument hereby appoints 
Shri R . K . Shah, Advocate , Ahmedabad ar Special Public 
Prosecutor for the purpose of conducting the trials of the 
Delhi Special Police. Establishment cases viz ., RC , 2 / 83 - CIU 
( B ) against Shri Kirit R . Acharya and others, RC 5783 - CIU 
( B) against Shri V . R . Palkhiwala and others, RC 8 / 83 - CIU 
( B ) against Shri A. P. Kundnani and others and RC 10 / 84 . 
CIU (B ) against Shri N . G . Radia and others pending trials 
in the Court of Special Judge, Ahmedabad . 


का . आ . 2895. - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
फा 43) की धारा 194- 2 की उप-धारा 3 के खंड 
( iii ) के उप -खड ( प ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा मराठवाड़ा विकास निगम लि . , औरंगाबाद को 
उक्त उप - खर के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
[ 108 475/फाइल सं0 275/88 /88 - आ० क० ( ख )] 

बी . ई . एलेक्जेंडर , अपर सचिव 


[ No . 225 / 8 / 89 -AVD. I 
G. SITARAMAN, Under Socy : 


New Delhi, the 8th October , 1989 

INCOME-TAX 
S. O . 2895. - In pursuance of sub- clause (f ) of clause (iii ) 
of sub-section (3) of section 194- A of the Income-tax Act , 
1961 (43 of 1961 ), tho Central Government herchy notifics 
the Marathwada Development Corporation Limited, Auranga 
bad, for the purposes of the said sub -clause. 

INo. 8475] F. No. 275 / 83 /88-IT ( b ) 

B. E. ALEXANDER, Under Secy. 


bad, Toratiwada Do the Central91-A of the 


- 


- 


- - - Maan 


- LAJ 


उद्योग मंत्रालय 
( कम्पनी कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , 30 अक्तुबर, 1989 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली 6 दिसम्बर 1989 

( आयकर ) 
का . आ . 2894. -- आयकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 80 जी . की उपधारा ( 2 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " श्री सप्तऋषिवारा स्वामी मन्दिर थिरूप 
लाईयूर ( तमिलनाडु ) को उक्त बप के प्रयोजनार्क, पूरे 
तमिलनाडु राज्य में एक विख्यात सार्वजनिक पूजास्थल के रूप 
में अधिसूचित करती है । 
[संख्या 8447/ फा .सं . 176/10/83- भा .क . ( नि .-I)] 

आनन्द किशोर, अपर सचिव 


का . आ . 2896 . - - एकाधिकार तथा गेषक ठा 
पारिक मबहार अधिनियम 1969 ( 1963 4 54 ) को 
धारा 26 की उपधारा ( 3 ) के अनु मरण में केन्द्रीय सरकार 
एतदक्षवारा गिलिडेरी टी कम्पनी लि . जिपका पंजीकृत 
कार्यालय 23/ 24 राधा बाजार स्ट्रीट, कलकाता... 700001 
में है के पंजीकरण के निरस्तीकरण को अविभूचित कालो है 
ममोकि उक्त उपक्रम. एस उपक्रमी में से हैं जिन पर उक्त 
अधिनियम के भाग " क " अध्याय -III के उप पन्ध अब लागू 
नहीं होते हैं । ( पंजीकरण संख्या 963/74)। 

[ सं . 16/ 9/ 89 - एस . HI] 
शशिभूषण सिंह, उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE . 


(Department of Roveprue ) 
New Delhi, the 6th September , 1989 


MINISTRY OF INDUSTRY 


(INCOME-TAX) 


(Department of Company Affairs ) 


New Delhi , the 30th October , 1989 


S.O . 2894 . - In exercise of the powers conferred by clause 
(h ) of sub-section ( 2) of section 80 -G of the Income-lax Act, 
1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
the " Sri Satharishiwara Swamy Templom , Thiruthaluiyur 
( Tamil Nadu ), to be a place of public worship of renown 
throuughout the State of Tamil Nadu for the purpose of the 
said clause . 


S. O , 2896 . - In pursuance of Sub -section ( 3 ) of Section 26 
of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 
( 54 of 1969), the Central Government hereby notificy the 
cancellation of the registration of M / s . Ghillidary Tea Com 
pany Limited having its registered office at 23 / 24 , Radha 
Basar Street , Calcutta - 700001 he said undertaking being 
undertaking to which the provisions of Part A , Chapter III 
of the. said Act no longer apply ( Registration No . 963 / 74). 


INo. 8447 / F. No. 176 / 10 / 88 -IT ( AI)] 

ANAND KISHORE, Under Secy . 


[ No. 16/ 9 / 89- 41. JII ] 
S . B , SINGH , Dy, Secy. 
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- - . . - - : 


- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंवालय 

नई दिल्ली , 2 नवम्बर, 1989 
का . पा . 2897.- -केन्द्रीय सरकार, होम्योपैथी केन्द्रीय परिष अधिनियम, 1973 (1973 47 59 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) नारा प्रदत्त 
शासियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, उपत अधिनियम की दुसरी अनुसूची में निम्नलिथिन और संशोधन करती है , 
अर्थात् : - -- 

यूमरी अनुसूची में , " महाराष्ट्र शीर्षक के अधीन क्रम सं . 11 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित भन्त स्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् : -- 

- . . .. . - - - - - 

- - - 
विमविद्यालय / माई या चिकित्सा संस्था का नाम मान्यताप्राप्त घिमिस्सा महता रजिस्ट्रीकरण के लिए मक्षेपाक्षर 

टिप्पण 
- - - - - . .. 

- - - - 
" 11 | पूना विश्वविद्यालय होम्योपैथिक चिकित्सा और बी . एच , एम , एग . 

1988 से 1990 मक 
शल्य चिकित्सा में स्नातक 

[ म . बी . 27021/ 13/ 87-होम्यो 
एम . पी . गोयल, निदेशक ( प्राई . एम . एम . ) 


- - - - - - -- 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- - - 


- 


- - 


.. . 


. . . . - - . 


- 


- 


- 


- 


. - 


- . 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- . - 


. 


- 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

New Delhi , 2nd November , 1989 
S. O . 2897 . - -Inexercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Scction13 of Ho motophy Central Council Ac1 . 1673 
( 570f1973), the CentralGovernment, after consulting the CentialCouncilor Homeopathy, 12 ? < by makesth lollowing fl 111: 13 17761.C 
ment in the Secord Schedule to the said Act, namely : 

In the Second Schedure , under the heading Maharashtra after serial numbcl 1 ] B and : hr onltiisclatingthe ! 10,the follc . irg 
shall be ins :rled , namcy : 

SCHEDULE 
Namcof University /Board or Recognised medical 

___ Abbreviation for 

Remarks 
Medical Institution . qualification 

registration 
11 C . Punc University Bachelor in Homocopathic Medicine ind B . H . M . S . 

Fron] 1988 10 1590 
• Surgery. 
- - • - -- -- ---- - - 

INo. V. 27021/13/87- 1Hom]. 

___ S. B . GOEL , Director ( ISM). 
नई दिल्ली , 2 नवम्बर , 1989 

New Delhi, tlic 2nd November, 1989 
का . आ . 2898 . - - केन्द्रीय सरकार भारतीय आयु-: 

5. 0 . 2898. - Whereas the Central Government in !, 1st ?lice 
विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1966 ( 1986 का 102 ) 

of clause (0) of sub-section ( 1) of section 5 of the Indian 
की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अनुसरण में Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) add in consultation 
और गांवा सरकार से परामर्श करके डा . एम . जी . के : शर्मा, with the Government of Goaljavo nominated Dr. N . 6 . K . 
आचार्य , आयविज्ञान , गोवा मेडिकल कालेज और अस्पताल , 

Sharma, Professor of Medicine, Gua Medical College incl 
गोवा को इस अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से 

Iſospilul, Goa to be a member of the Medical Council of 

India with effect from the date of issue . of this notification ; 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् का सवस्य नाम निर्दिष्ट किया 

Now , therefore, in pursuance of the provisions of sub 
अत : अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 

scction (1 ) of section 3 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby makes the following further amendnient in the 
3. की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसरण में , स्वास्थ्य 

notification of the Ministry of Health No . S. O . 138, cdated 
मंत्रालय की अधिसूचना स . का . आ . 138 तारीख 9 जनवरी , 

the 9th January , 1960 , namely : 
1960 का निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : - - 

In the said notification , under the heading " Noninated 
उक्त अधिसूचना में , "धारा 3 ( 1 ) ( क ) के अधीन 

under section 3( 1)( a) ", after serial number 22 and the entries 
नामनिदिष्ट " शीर्ष के नीचे क्रम सख्यांक 22 और उससे 

relating therein , the following scrial number and entries shall 
संबधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्यांक - vc inscited, incly : -- . . 
और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : -- 
" 23. डा . एम . जी . के शर्मा, 

" 23. Dr , N. G , K . Sharma , 
आचार्य, आयुर्विज्ञान , 

Professor of Medicine , 

Goa , Medical College and Hospital 
गोवा मेडिकल कालेज और अस्पताल 


Goa. " 


गोवा " 


[स . वी . 11013/16/88-एम ई (पी ) ] 

आर, श्रीनिवासन , अपर सचिव 


[ No . V - 11013 / 16 / 88-NE ( P ), 
R. SRINIVASAN, Under Secy. 


भानाका जपत्र : नवम्म 
साद 


1911: 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . . . 


.. . .. 


.: 
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बाध एवं नागरिक पूर्ति मंत्रालय 

" (नागरिक पूर्ति विभाग ) ... . . 

भारतीय मानक ब्यूरो 

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 1980...... .. 
का . प्रा . 2899::: भारत सरकार के राजपत्र भान- धारा 3, उपधारा ii ) दिनांकः .. 1970-01-10 में प्रकाशित औद्योगिक विकास मंत्रालय , 
पांतरिक ब्यापार तथा कंपनी कार्य ( औद्योगिक विकास विभाग ), के अतिक्रमण में भारतीय मजक व्यूरो एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि वनस्पति तेल के 
विरंजय के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भारतीय मूल की रेट के लिए मानक मुहर का डिजाइन परिशोधित कर दिया गया है । मानक मुहर का परिशोधित 
डिजाइन , उसके विवरण और संबद्ध भारतीय मानक की संख्या तथा वर्ष सहित निम्नलिखित अनुसूची में दिया गया है : 
.. . ..... भारतीय मानक ब्यूरो नियम - 1987 के नियम के उपनियम के अनुसरण में पह - 1980-1 + 01 से लागू होगी । 

अनुसूची 


मानक महर का डिजाइन : : 


सम्बद्ध भारतीय मानक 


मानक मुहर के डिजाइन का शाब्दिक विवरण 


उत्पाद उत्पाद श्रेणी 
की संख्या और वर्ष 


( 1 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


1 . 


15 :1965 


वनस्पति तेल के विरंजन के लिए IS : 1965 -~- 1972 

प्रयोग में लाई जाने वाली भारतीय 
मूल की रेह 


स्तम्भ ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित शैली और 
पुरस्कार सम्बद्ध अनुपात में बनाया गयी 
"ISI " अक्षरयुक्त भारतीय मानक ब्यूरो 
मोनोग्राम , जिसमें भारतीय मानक संख्या 
डिजाइन . दिखाए अनुसार मोनोग्राम के 
ऊपर अंकित है । 

[ संख्या सीएमडी 13 : 9] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES 

Departmentof CivilSupplies).*: . 
BUREAU OF INDIAN STANDARDS 

New Delhi ,the 24th October ,1989 
S .O . 2899 :- In supersession of the then Ministry of Industijal Development, Internal Trade and Conspar:y Affe irs ( Dipit. 
of ladustrialDevelopment) publishedin theGazette of incia Part- II, Section - 3, Sub -section (i ) cated 1970 -01- 10 , the Bureau of Indian 
Stancards hereby, notifies thai the design of the Standard Mark for bleachingearthis has bcen revised . The revised design of the 
Standard Mark together with the number and year of therelevant Indian Standard and description of the design is given in the follow 
ing. Schedule. 

In pursuance ofSub -rule (2 ) of Rule 9 of ihe Burcau of Indian Standards Rules , 1987 shellcome into force with effect from 
1986-11- 01 : 

SCHEDULE 


Sl. Design of the 
No . Standard Mark 


Product/Class of Product 
. . .. . . 


No. & Year of the Description of the Désign of the Standard 
Relevant Indian Standard Mark 


1 


2 


3 


5 


. 


LA 


Bleaching earths of Indian origin 
used for bleaching vegetable oils 


Is : 1965- 1972 . 


15 :1965 


. . The monogram of the Bureau of Indian 

Standards corsistirg of ] * OIS IST ,C wr? 
in the exact style and relative proportions 
as indicated in Col . ( 2 ) ; the number of 
the Indian Standard bring superscribed 
on the top side of the monogramas indi 
cated in the design . 


[ No . CMD/13 : 9) 


का . पा . 2900 --- तत्कालीन प्रौद्योगिक विकास प्रांतरिक व्यापार तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकास विभाग ) ( भारतीय मानक ब्यूरो ) 
भारत सरकार के राजपत्र भाग-II, खंड 3, उपखंड ( ii ) दिनांक 1970- 01- 10 अधिसूचना सं . का . प्रा . 87, दिनांक 1969- 12- 22 के अतिक्रमण में भारतीय 
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PART 11 - -- SEC. 3( i )] 


- - - - : 


- 


गाना व्यूगे, एतदद्वारा अधिसूचित करता है कि रेह के लिए प्रसि साई लिए मुहर्राक्षम गुल्क जिसका पिपरण नीचे लग्न अनुसूची में दिया गया है , 
में मंगोधन निया गया है । मुहरांकन शुल्क की संसोभित पर 1880- 14101 बारी 


मनुसूची 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


क्र . सं . उनाद/ उत्पाद की श्रेणी 


सम्बवतीय मानली मार 


प्रतिकाई नहर लगाने की फीस 


- 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 3 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


1. बनस्पति तेल के विरंजन में प्रयुक्त IS : 1985 - 1972 
देशज रेह 


एक दन 


( 1 ) रु . 3. 00 प्रति इकाई पहली 300 

काइयों के लिए , 
( 2) रु . 1. 50 प्रति इकाई 301वीं 

1300 श्यों के लिए , 
( 3 ) रु. 1. 00 प्रति इकाई 1301वी सपा 


टिप्पणी : उपर्युक्स भारतीय मानक के 
लिए मुहरांकन शुल्क मी पर 
1989- 03-01 से निम्नानुसार 
मंशोधिप्त की गई है । रु . 3 . 00 
प्रति इकाई 
( इकाई - -- 1 टन ) 


[ संख्या सी एम ही 13 : 10] 


S . O . 2900 . - Iusupersession of the then Ministry of Industrial Development InterneITrade and Company Affairs ( Deptt . of In . 
d it :u !!) y lopment) ( Bureau of Indian Standards) notification numbers and dead.1969-12-22 publishedla thc Gazette of India, 

PAHIN -IT. Section-3 , Subis :ction( ii ) dated 1978-01 -10the tureau of Indian Standards , hereby, notifies thatthe marking fre per unit for 
the blaching Earths dotails ofwhich are givon jo the babalikanto madhes beca revised . The revised rate ofmarking fcc 
$ 117 ]lcon into force with effect from 1986 -11-01 : 


SCHEDULE 


Sl. Product/ Clas: Of Product 
No . 


No . & Year ofthe Relevat 
Indian Siapdard 


Unit 


Marking . FEC per unit 


( 1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


1 . 


Is : 1965 - 1972 


OG Tonne 


Bleaching earths of Indian 
origin used for bleaching voge 
tuble oils . 


(i) Rs. 3 . 00 per unit for the first 300 

units%B 
( 10 Rs. 1. 50 par unit for the 301st to 

1300 pckson 
( lii ) Re 1 . 00 per unit for the 1301 et unit 

and above 


NOT ! : Kato of Marking Peonhas 

sinee been - ageim revised 
iting under with titect hom 

1989- 03- 013 
RS. 3 . 00 Per Unit 
( Unit - One Tonne). 


[ No. CMD/13 : 10] 


का , प्रा . 290 1.- - भारतीय मानक प्यूरी नियम , 1987 के नियम के उपनियम ( 1) अनुसग में भारतीय मानक म्यूरो एतद्वारा अधिसूचित 
करता है कि जिस मानक महर का डिजाइन, उसके चाम्यिक विवरण पार सम्पर भारतीय मानककामासहित नरिमनुरी में दी गई है, वह निर्धारित 
कर दिया गया है । 


भारतीय मानक ब्युगे भधिनियम , 1986 मार उसके मधीमने नियमों तमा विनियमों के प्रयोजन के लिए यहचानक महर 1986-07- 01 से लारा होगी : 


[ भाग II 3( ii ) ]] 


म 


र : Biafतिक . 27, 1811 


3453 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्र . सं . मानक म हर का डिजाइन 


. उत्पाद / उत्पाद श्रेणी 


सम्बद्ध भारतीय मानक की संख्या मानक मुहर के डिजाइन का शाहिदका विवरण 

मोर वर्ष 


(1) 


(2) 


IS : 1000 


सा ( 2 ) में दिखाई गई निश्चित शैली और 
परस्पर सम्परा अनुपात में बनाया गया 
"ISI " अक्षरयुक्त भारतीय मानक व्यो 
का मोनोग्राम , जिसमें भारतीय मानक 
संख्या डिजाइम में दिखाए अनुसार मोनोग्राम 
के उपर कित्त हो । 

. [ संख्या सी एम डी 13 : 9] 


S . O .2901 . 10 pursuance ofsub -ruh ( 1 ) of the file 9 of Bureauof Indian StandardsRules , 1987 the Bureau of Indian Sanca , 
hereby, notifies that the Standard Matk item of which together with the description of the design and the number and yiar of 
the relevant Indian Standard is given thechute derrtto annexed , has been specified . 


This Standard Mark for the purpose of the Bureau deindian Standards Act, 1936 and the Rules and Regulations fram á thure 
under, shallcomeinto force witheffectattomt98617 -11: 

. .. SCHEDULE 


- 


- 


- 


Product (Olang OFT Codoct 


SI, Design of the 

No . Standard Mark 
(1 ) ( 2) 


No .and year of the 
Relevant Indian Standard 


Description of the design of x Siroc s 

Mark , 


HOO90 


Phenthoate dustius ponders 


IS : 10950 - 1984 


The monogram of the Burcan of Indian 

Standarde consisting of leeties ISI drawn 
in the cxact style and relative proportions 
as indicated in Col. (2 ) ; the number of the 
Indian Standard being supiscibid on 
the top side of the monogram as icöicated 
in the design . 


- 


- 


- 


. . 


mers -iwan 


INo . CD/ 13 : 91 

अनुसूची 
का . प्रा . 2902- - - भारतीय मानक ब्यूरी रिमिसन , 80 के निनियन के उपविनियन ( 3) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित 
किया जाता है कि फेनथोएट घूलन पूर्ण की प्रतिकार मसाने की फीस जिसका विवरण नीचे नमूची में दिया गया है, निर्धारित कर दी गई है और यह 


मानिन के उपविनियम (३) के अनतरण 


फीस 1986-07-Aimee धूलन पूर्ण की प्रति इकाई 


क्र०सं० 


समभारतीय मानक 


इकाई 


प्रति इकाई मुहर लगाने की का 


उत्पाद/ उत्पादों 
की श्रेणी 

( 2 ) 
फैनथोएट पूलन वर्ण 


- 


( 1 ) 


( 5 ) 


HAMARH 


( 3 ) 
IS : 10950. 1984 


1 . 


1मी. 


रू0 5. 00 


- 


- 


- 


- 


संख्या सी एम डी- 13 : 10] 
एस , सुब्रहमानियन, उप महानिदेशक 


S . O . No . 2902 .----In pursuance of súbstegulation (3 ) of sugulation 6 of the Bureau of Indian Standards ( Certificazion ) Regula . 
tions , 1988 , the Bureau of Indians andards ,hereby, natifies that the marking fee per unit for phenthoate D . P . details of which given 
in the Schedule here to anacxed has been determined aad thefee shallcome into force with effect from 1986 -07-01 ; 


SCHEDULE 


- 


Unit 


Si. Products / class of Product 
No . 


Marking fee per ut. 


No. and year of Rolevaat Indian 

Standards 


1 . Phenthoate dusting yowders1 


: 10950 - 1984 


1 Mt 


Rs . 5 . 00 

( No . CMD/ 3 : 10] 
S . SUBRAMAN YAM , Dy. Dir . Genl, 
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MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

( Department of Culture ) । 
- New- Delhi, the 3rd November, 1989 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

( संस्कृति विभाग ) 

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1989 
का . आ . 2903 - - चलचिन ( प्रमाणन ) नियमावली , : 
1983 के नियम 8 के उप -नियम ( 1 ) और ( 2 ) के 
साथ पठित चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 37 ) 
की धारा 5 को उपधारा ( 1 ) और नियम 7 के उपनियम 
( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , 
निम्नलिखित व्यक्तियों को हैदराबाद स्थित केन्द्रीय फिल्म 
प्रमाणन बोर्ड को क्षेत्रीय मलाहकार सूची के सदस्यों के रूप में , 
तत्काल से अगले आदेशों तक नियुक्त करती है : - - : .. : 


. m - fiO 2903: In " exercise of the howers confered by sub 
section ( 1 ) OFF . Section 5 of 110 Cinematograph Act, 1952 , 
( 37 of 1952 ) und sub- ruilc (3 ) of Rule 7 read with sub -rules 
( 1) and (2 ) of Rule 8 of the Cinematograpli ( Certification ) 
Rules , 1983, the Central Governinent hereby appoints the 
following persons as members of the Regional Advisory Panel 
of the Central Board of Film Certificution , At Hyderabad , 
with immediate effect, until further orders : - - 


1. श्री ताजामल हुसैन 
2. श्री खाजा खलोलुल्लाह 
3. श्री माणिक रड्डी 
4 . श्री के० स्वामी 
5. सुश्री जी . शान्ता कुमारी 
6 . श्री छावलवादा कृष्णामूर्ति 
7. श्री मगन्ती अकिनी 
8 . नोमती आदिलक्ष्मी आजाद .. 
9. श्री बी . कृष्णय्याह 
10. श्रीमती के . स्वाराज्यलक्ष्मी . . 
11. श्री एस . राममूर्ति 
12. श्री सैयव नसीरूद्दीन 
13. श्री वी . अमरनाथ 
14. श्री रवि वेंकट रेड्डी 
15. श्री मावस रवीन्द्र रेड्डी 
16. श्री ए . एम . मृति . . . 
17. श्री बी . वी . राजु 
18. श्रीमती एम . शोभा शंकर 
19. श्री आई . नरसिंह राव 
20. श्री बी . गंगाधर 
21 . श्री जी . सुभाषचन्द्र राव 
22. श्री विजय कुमार रेड्डी 
23. श्री के . वेणुगोपाल 
21. श्री अशोक रेड्डी 
25. श्री ए . रामा बाबू 
26. श्री जी . श्रीनिवासन गोड़ 
27. श्री ए . यू . एल . लक्ष्मण राव 
23 . श्री अंजन कुमार गौड़ 
2.3. श्री महेल्ला बिट्ठल गौर .. 
30. श्री एम . विजय कुमार नायडू 
31. श्री तिलक राज 
32. श्री बृज मोहन 
33. श्री डी . मनोज कुमार 
31. श्री नामदेव 
35. गुश्री शीलम भारती देवी 

[म . 8 14/10/88-फि . प्र . ] 


1. Shri Tajammul Hussain 
2 . Shri Khaja Khalilullali 
3 . Shri Manik Reddy 
* 4 . ShriK, Swami - 
5. Ms. G . Shanta : Kumari. 
6 . Shri Chadhlvadla Krisunamitthu 

7. Shri Maganti Ankincelu 
... 8 . $ nyt : Adtlakshmi Azad 

9 . Shri B , Krishnaiali . 
. 10 . Smt. K . Swarajya Laxmi 

11 , Shri S . Ramamurti 
• 12. Shri Syed Naseerudkin 
13 . Shri V . Amarnath 
14. Shri Ravi . Venkat Reddy . - 
15 . Shri Madas Ravinder Reddy 
16 . Shri A , S. . Moorthy . 
17; Shri B . V . Raju 
18 . Smt. S . Shobha Sankar 
19. Shri I. Narsing Rao 
20 . Shri B . Gangadhar 
21. Shri G. Subhas Chandra Rao 
22 . Shri Vijay Kumar Rediv 
23 - Shri K : Venugopal . 
24. Shri Ashok Reddy 
25 . Shri A. Rama Babu 
26 . Shri G . Sreenivasa Goud . 
- 27 . Shti A U . L . Laxman Rao 
28. Shri Anjan Kumar God 
29. Shri Madella Vittal Goud 
30 . Shri M . Vijay Kumar Naidu 
31. Shri Tilak Raj 
32...Sri Brij Mohan . 
33. Shri D : Manoj Kumar 
34 Shri - Namdev 
35.. Ms. Scelam Bharathi Devi. 


[ No. 814 / 10 / 88- FC ] 


का . आ . 290 4. - - चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
37 ) की धारा 5 ( 1 ) और चलिचित्र ( प्रमाणन ) नियमा 
वली , 1983 के नियम 8 के . उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के 
साथ पठिन नियम 7 मे उपनियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार त्रिवेन्द्रम स्थित केन्द्रीय 
फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय सलाहकार पैनल के सदस्य के 
के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल से और अगले 
आदेशों तक नियुक्त करतो . है: - - 


1. श्री पी . टी . नरेन्द्र मेनन - श्री राजाकृष्णन के स्थान पर 
2. श्री पी . के . मोहम्मद सुन्ही-- डा . एन . ए . करोम के स्थान 
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१. श्रीमती साराह पामस - भी पी . के . बालाकृष्णन के पैनल के सदस्य के रूप में सस्फाल से अगले आदेशों तक के 
स्थान पर 

लिए नियुक्त करती है :--- 
4. श्री टी . राधा कृष्णन - श्री चम्पानम पाको के स्थान 1. श्री के० सुन्दर 
पर 

2. श्री एच . चिनप्पा 
5. श्री पी . आर . पामला - डा . जॉर्ज ओ . सुवर्सना के 3. श्री वाई सईद अहमष 
स्थान पर 

4. श्री आर . दयानन्द राव 
6 . सुश्री राधा शेखर - श्री पी . श्रीधरन के स्थान पर 

5. श्री अशोक कुमार 

6. श्री एम . वेद कुमार 
7. श्री एन . मोहनन - प्रो . के . बी . हरियासन के 
स्थान पर 

[ सं . 814/ 2/ 88- फि . प्र . ] 

अंशु वैश्य , निदेशक 
8. डा . जे . बी . विलानिलम -- श्रीमती राजेश्वरी मेनन के 
स्थान पर 

S .O . 2905. — In exercise of the power , conferred by Section 

5 ( 1 ) of the Cinematograph Act , 1952 ( 37 of 1952 ) and Sub 
9. श्रा के . एम . लेनिन - श्री विजय कृष्णन के स्थान पर 

rule ( 3 ) of Rule 7 read with sub- rule ( 1 ) and ( 2 ) of Rule8 
of the Cinematograph ( Certification) Rules , 1983 , the Central 

Government hereby appoints the following persona a , members 
10. श्री वी . एन . उनी - श्री के . रामचन्द्रन के स्थान पर of the Regional Advisory Panel of the Central Board of 

Film Certification , at Bangalore , with immediato cffect and 
11. श्री एन . के . जी . नायर - श्री राजन पोड़वाल के स्थान 

until further orders : -- 

1. Shri K . Sundar 

2. Shri H. Chinrnappa. 
12. प्रो . भायप्पा पनिकर . -- डा . एम . जी . पिल्ले के स्थान 

3. Shri Y . Sayeed Ahmed 
4. Shri R. Dayanand Rao 
5 . Shri Ashok Kumar 

6 . M . Vedakumar 
13. श्रीपाल मानालिल श्रीमती सुधा थम्पी के स्थान 

[ No. 814 / 2 / 88 - FC ] 
पर 

ANSHU VAISH , Director 
म . 814/ 11/ 88-फि०प्र . ] 

( युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ) 


पर 


पर 


नई दिल्ली , 30 अक्तूबर, 1989 . 


S . O . 2904 In exercise of the powers conferred by Section 
5( 1 ) of the Cinematoraph Act, 1952 ( 37 of 1952 ) and sub 
rule ( 3 ) of Rule 7 read with sub - rules ( 1 ) and ( 2 ) of Rule 
8 of the Cinematograph ( Certification) Rules , 1983 , the 
Central Government hereby appoints the following persons as 
members of the Regional Advisory Panel of the Ceptral 
Boaid of Film Certification , at Trivandrum , with immediato 
cffect and until further Ordora : 


1 . Shri P. T . Narendra Menon vice Shri RAJakrishnan 
2. Shri P . K . Mohammadkunhi vice Dr. N . A . Karim 
3 Smt. Sarah Thomas vice Shri P . K . Balakrishnan 

4 . Shri T . Radhakrishnan vice Shri Chammanam Chacko 
. 5. Shri P. R. . Shyamla vice Dr. George O, Sundarsana 

6 . Ms. Radha Sekhar vice Shri P . Sreedharan 
7 . Shri N. Mohanan vice Prof . K. V . Haridasan 
8 . Dr. J. V . Vilanilam vice Smt, Rajeswari Menon 

9. Shri K . M . Lenin vice Shri Vijaya Krishnan 
10 . Shri V . N . Unrl vice Shri K . Ramachandran 
11. Shri N. K . G. Nair vice Shri Rajan Poduval 
12. Prof . Ayyappa Pannickar vice Dr. M . G . Pillai 
13. Shri Paul Manalil vice Smt. Sudha Thampi 

[ No . 814 /11 / 88- FC] 


का . आ . 2908 - - इस विभाग के समय- समय पर यथा 
संशोधित दिनांक 10 फरवरी , 1988 की समसंख्यक अधि 
सूचना में निम्नानुसार आंशिक रूप से आगे और संशोधन 
किया जाता है : 

सदस्यों की सूची में क्रम सं . ( 3 ) में वित्तीय सलाहकार 

युवा कार्यक्रम और खेल विभाग के समक्ष दर्शाए गए 
" श्री एस . बालचन्द्रन " नाम के स्थान पर " श्री एल . 
एस . नारायणन " प्रतिस्थापित किया जाता है । 

मि . सं . 13 - 35/ 87-खेल- 4] 
संतोष कुमार, निदेशक ( खेल ) 


( Department of Youth Affairs & Sports) 

New Delhi, the 30th October, 1989 . 


का . आ . 2905.:--- चलचित्र अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
37 ) की धारा 5 ( 1 ) तथा चलचित्र ( प्रमाणन ) नियमावली , 
1983 के नियम 8 के उपनियम ( 1 ) और ( 2 ) के साथ 
पठित नियम 7 के उप -नियम ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को 
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बंगलोर के क्षेत्रीय सलाहकार 
3171 GI / 89 - 2. 


S. O . 2906. -- This Department s Notification of even number 
dated the 10th February , 1988 as modified from time to 
time is hereby further partially modified as follows :- - 
In the list of Members at Sl . No . 3 against Financial 

Adviser , Department of Youth Affairs & Sports the 
name "Shri L . S. Narayanan is substituted in place 
of " Shri S. Balachandran ". 


[ No. F. 13- 35 / 87 -SP . IV ] 
SANTOSH KUMAR, Director ( Sportsy 
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पंक्ति 8 में " 5966/ 6147 " के स्थान पर "5988 

6137 " पढ़ें 
पंक्ति 8 में " 5986614 भम " के स्थान पर "5966/6140 " 


पढ़ें 


कर्जा मंत्रालय 
( कोयला विभाग ) 

शुद्धि पत्र 
नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 1989 
का . मा . 2907 - भारत सरकार के राजपत्र भाग II , खण्ड 
3, उपखंड ( ii ) तारीख 20 मई , 1989 के पृष्ठ क्रमांक 1447 
से 1452 पर प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय 
कोयला विभाग की अधिसूचना फा . पा . 1199 तारीख 10 
मई, 1989 में , 
पृष्ठ क्रमांक 1448 पर अधिसूचना में 
पंक्ति 23 में - "पेनकनाल " के स्थान पर “ धेनकनाल " 
पढ़ें , 

प्रमुसूची में 
पंक्ति 2 में - "तेलपर " के स्थान पर “ सालचेर " पढ़ें 

और जहां कहीं भी " तेलपर " शन्द प्रयुक्त हमा हो 

उसके स्थान पर " तालघर " पढ़ें । 
पाम फलमाचुईन ( भाग ) में भर्जित प्लाट संख्यांक में 
पंक्ति 2 में -- " 5148 से 5248 " के स्थान पर " 6148 

से 5241, 5248 " पढ़ें । “ 3158" के स्थान पर 

" 7158 " पढ़ें ; 
पुष्ठ क्रमांक 1449 पर 
पंक्ति 2 में " 4888/ 8051 " के स्थान पर " 4896/ 8051 " 

पढ़ें ; 
पंक्ति 4 में " 4864 / 8077" के स्थान पर " 4864/8087 " 


पंक्ति 10 में 5139/ 6459 एवं 4985/ 6262 के स्थान 

पर क्रमश: 5139/ 6458 तथा 4985/ 6482 पढ़ें ; 
पंक्ति 11 में 4885/ 6458 के स्थान पर 4885/ 6468 पढ़ें ; 
ग्राम मझीका ( संपूर्ण ) में अजित प्लाट संख्यांक में 

पंक्ति 2 में 241/ 341 के स्थान पर 241/ 348 पढ़ें ; 
पंक्ति 2 में 34/ 35, 35/ 1 के स्थान पर 3 4/ 351 पढ़ें ; 

_ 152/ 353 के स्थान पर 192/ 355 पढ़ें 
पृष्ठ 1450 पर ... 

पंक्ति 1 में 152/ 356 के स्थान पर 192/ 356 पढ़ें ; 
पंक्ति 3 में 126/ 483 के स्थान पर 126/ 383 पढ़ें ; 
पंक्ति 5 में 256/ 50 1, 257/ 403, 107/ 403, 31 3/44 

के स्थान पर क्रमशः 256/ 401 , 257/ 402, 107 / 

403, तथा 313/ 404 पढ़ें ; 
पंक्ति 6 में 1/ 418 के स्थान पर 1/ 417 पढ़ें ; 
पंक्ति 7 में 205/ 430, 124/ 432 के स्थान पर 

205/ 420, 124/ 422 पढ़ें ; 
पंक्ति 9 में 96/ 444 के स्थान पर 86/ 544 पढ़ें ; 

69/ 45 के स्थान पर 58/ 450 पढ़ें ; 
पंक्लि 10 में 21 / 458, 28 1/ 450 के स्थान पर 21/ 457 

284 / 460 पड़े 
पंक्ति 11 में 334/ 367 के स्थान पर 334/ 467 पढ़ें ; 
पंक्ति 12 में 1271479 के स्थान पर 128/ 479 पढ़ें ; 
पंक्ति 14 में 128/ 503, 128/ 503, 128/ 506 128/ 
500 के स्थान पर 128/ 503, 128/ 504, 128/ 50 5, 
128/ 506 पढ़ें 
पंक्ति 15 में 128/ 518 के स्थान पर 128/ 516 पढ़ें ; 
पक्ति 17 में 128/ 528, 128/ 528 के स्थान पर 128/ 
___ 527, 128/ 528 पढ़ें ; 
पंक्ति 18 में 128/ 538 , 138/ 538 के स्थान पर 128/ 
___ 538 पड़ें ; 
पंक्ति 19 में 1/ 554 के स्थान पर 124/ 554 पढ़ें ; 

पंक्ति 20 में 128/ 585 के स्थान पर 128/ 565 पढ़ें । 
ग्राम नाथगांव ( संपूर्ण ) में अजित प्लाट संख्यांक 
पंक्ति 2; 3 में 240/ 272, 240/ 272 के स्थान 

240/ 272, 248/ 243 पढ़ें ; 
पंक्ति 5 में 40/ 398 के स्थान पर 40/ 298 एवं 40 / 404 

के स्थान पर 40/ 304 पर्ने ; 


पढ़ें ; 


पंक्ति 7 में " 4902/ 8138 " के स्थान पर " 4902/ 8128 " 

एवं " 7729/ 8130 " के स्थान पर " 7789/ 8130 " 

पर्ने ; 
पंक्ति 20 में 3116) 8380 के स्थान पर 3038/ 8380 

पढ़ें ; 
पंक्ति 23 में 7474/ 8449 के स्थान पर 7484/ 8449 पढ़ें 

पंक्ति 26 में 4482/ 8510 के स्थान पर 4488/ 8510 पढ़ें ; 
प्राम सोलहा ( भाग ) में प्रजित प्लाट संख्यांक में 

पंक्ति 1 में 4895 से 2912 के स्थान पर 4895 से 4912 


पक्ति 2 में " 6101 से 5307" के स्थान पर " 5101 से 

5107 " पढ़ें 
पक्ति 4 में " 5410 से 4527 " के स्थान पर " 5419 

से 5427 " पढ़ें ; 
पंक्ति 5 में " 5117/ 6091 ( भाग ) " के स्थान पर 

" 5117/ 8091 ( भाग ) " पढ़ें ; 


[ भाग II - - 


3 (ii )] 
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रेखा ष - ण - स - फ -मके स्थान पर रेखा " ध - न -प -फब " पढ़ें । 
रेखा ब - भ - म में 


पंक्ति 2 में 4969 के स्थान पर 4979 पढ़ें । 


सं . 43015/ 21/ 85 - सी . ए . /एल . एस . उल्लू . ] 

बी . बी . राव, अवर सचिव 


MINISTRY OF ENERGY 


माम ब्राम्हणवहाल ( संपूर्ण ) में प्रजित प्लाट संख्यांक : 

पंक्ति 2 में 898/ 1383 के स्थान पर 898/1333 पढ़ें ; 
पंक्सि 3 में 157/ 1338 के स्थान पर 157 / 1339 पदें ; 
पंक्ति 3 में 234/1341 के स्थान पर 234/ 1344 पढ़ें ; 
पंक्ति 4 में 1060/ 1350 के स्थान पर 1080/ 1351 पढ़ें ; 
पंक्ति 5 में 3/ 1967 के स्थान पर 5/ 1362 पर्ने ; 
पंक्ति 6 में 8/ 1668 के स्थान पर 8/1368 पढ़ें ; 
पंक्ति 8 में 25/ 1317, 1148/ 1376, 28/1372 , 

239/1733 के स्थान पर 25 /1370, 1143/ 1371 , 

23/ 1372, 234/ 1373 पढ़ें ; 
पंक्ति 7 में 545/1379 , 3271/1379 के स्थान पर 545/ 

1378, 1271/ 1379 पढ़ें ; 
पंक्ति 10में 1224/1402, 1278/1403 के स्थान पर 

1224/ 1401, 1276/ 1402 पढ़ें ; 


( Department of Coal ) .. 


CORRIGENDUM 


New Delhi , the 2nd November , 1989 


S. O . 2907. --- In the notification the Government of India in 
the Ministry of Energy ( Department of Coal ) S. O . No. 1199 
datod tho 10th May, 1989 published in the Gazette of India 
Part-II , Section 3, Sub-section ( ii ) dated the 20th May, 1989, 
at pages 1453 to 1455 : 


पृष्ठ 1451 पर 


at page 1453. in the Schedule , in table , 

Serial No. 1 , in column Village number , tor " 60 " read 


" 6 " : 


in plot numbers acquired in village Kalamchuin (part), 
in 10th line , tor " 7482 / 8111 " read " 7483 / 8111 " and 

___ for " 5905 / 8124 " Tand " 4905 / 8124 " , 
in 12th lins, for "2991 /9184 " read "2991/8184 " ; 
in 15th line, for "5239 / 5253 , 7593 / 8257 " read " 5239/ 

8253, 7598 / 8257 " ; 


ग्राम "बेथियालाली " के स्थान पर ग्राम "बेथियानाली " पढ़ें ; 
ग्राम “ सप्तादा " के स्थान पर ग्राम " नतावा " पढ़ें ; 
ग्राम मचावा ( भाग ) में प्रणित प्लाट संख्याक में - - 
पंक्ति 5 में 1491/5009, 1491/ 5009 के स्थान पर 

1491/ 5008, 149 1/ 5009 पढ़ें ; 
पंक्ति 11 में 1253/ 5220 के स्थान पर 1253 / 5230 

पढ़ें ; 
पंक्ति 13 में 1004/ 5389 के स्थान पर 1004/ 5399 

पहे । 
पंक्ति 14 में 1465/ 5425 के स्थान पर 1486/ 5425 


ग्राम " नकपासो के स्थान पर ग्राम "नकेपासी " प ; 

ग्राम प्रसम्म नगर ( भाग ) में जिस प्लाट संख्यांक में - - 

पंक्ति 3 में 1180 /1678 के स्थान पर 1180/1673 पढ़ें ; 
पुष्ठ 1452 पर --- सीमा वर्णम में 

रेखा छ -- ----- - - --- -- - - में 
पंक्ति 1 में "रेखा बेथियानालीमार बनारा " के स्थान पर 

रेखा " बथियानाली और पनारा " पढ़ें ; 
रेखा - ण - त - ध - द में 
पंक्ति 1 में " यामील " के स्थान पर "दामोल " पढ़ें ; 


at page 1454. 

in 3rd line, tor, " 2941 / 4349 " road " 2941 / 8349 " ; 
in 5th line, for "7026 /8364 " read "7826 / 8364"; 
in 8th line , for " 4888 / 8510 " read "4488 / 8510 " ; 

in plot number acquired in village Solada (part), 
in 1st line, tor "4888 to 4887 " read " 4883 to 4887 " ; 
in 7th line, for " 5139 / 6458 " read " 5139 / 6455 " ; 
in plot numbers acquired in village Birbæpir (part), 
for " plot number , 11 .11 " read " plot number 111 " : 
in plot numbor acquired in villago Bethianali, . 
for " plot number acquired in villago Bethſa -dall " road 
" Plot number acquired in village Bethianali; (part)" ; 
for " (Part ). Plot number 108( P ) " Tend " Plot number 
____ 108 ( P ) " : 


at page 1435, 

in plot numbers acquired in village Natada (part). 
in 8th line , for " 2165 / 5407 " read " 1265 / 5307 "; 
in plot numbers acquired in village Damol (Full), 
in 2nd line , for "172 / 271 " read "172 /231 " ; 
in plot rambers acquired in village Prasan Nagar (part), 
in 3rd line , for "1657/1683 " read "1557| 1683 ". 

[ No. 43015121 / 85 -CA/ LSHI 

B. B . RAO , Under Socy , 


रेखा प - में 
पंक्ति 7 में बिच " " पर मिलती है के स्थान पर बिन्दु "ध " 

पर मिलती है, प ; 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

मई दिल्ली, 1 नवंबर, 1989 


का . पा . 2908. - यत: पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1005 तारीख 6- 5 - 89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस मधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना माशय घोषित 
कर दिया था । 


20 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट देदी है । 


00 - 18 - 82 
00 - 01 - 54 
00 - 07 - 42 
00 - 00 - 14 
00 - 05 - 20 
00 - 00 - 98 
00 - 19 - 80 
00 - 06 - 32 
00 - 12 - 74 
00 - 10 - 40 
00 - 20 - 43 

00 - 20 - 41 
19 

00 - 07 - 54 
18 

00 -- 06 -10 
13 , 

00 - 04 - 30 
[ सं . ओ -11027/ 38/89ओएनजी . डी.-III ] 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

New Delhi, the 1st November , 1989 
S. O . 2908. - Whereas by riotification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No . 1005 dated 6 - 5- 1989 under sub -section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specificd in the Schedulo appended to that noti 
fication for the purposo of laying pipeline , 


और पागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
विष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
मन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा मजित किया जाता है । 
___ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रयत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , 
सभी बाधाओं से म क्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
मोटवान ( जो सी . एस. ) से जीजीएस .- 2 तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए 
राज्य : गुजराप्त जिला : भरुच ताल्लुफा : अंक्लेश्वर 


And whereas the Competent Authority has under gub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , the Central 
to the Government ; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire tho right of 
User in the lands in the schedulo appended to this potification ; 


Now , therefore , in exerciso of tho power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Soction 6 of the said Act, tho Contral 
Government hereby declares that the right of user in tho 
gald lands specified in the schedulo appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in oxercise of power conferred by sub -section 
( 4 ) of the section , the Contral Government directs that tho 
right of user in gald lands shall instead of yesting in Central 
Government vosts on this date of the publication of this deca 
laration in the Oil and Natural Gas Commissions free from 
oncumbrances . 


• गांव 


ब्लॉक नं . 


हेक्टयर भार से 


____ 1 


2 


सेलबा 


- 


SCHEDULE 
PIPELINE : MOTWAN (G .C.S.) TO G .G .S.-2 
State : Gujarat Distt . Bharuch Taluka. : Ankleshwar 
Villago 

Block No. Hec . Aro Cont. 


106 
106 
104 
103 
102 


- 


00 - 08 - 58 
00 - 08 - 45 
00 - 19 - 14 
00 - 12 - 98 
00 - 21 - 32 
00 - 25 - 20 
00 - 07 - 16 
00 - 01 - 40 


2 


3 


4 


5 


16 


Tolwa 


83 


106 
105. 
104 
103 . 


000858 
000845 

19 - 14 
00 1298 


77 


[ 


II - 43( ii ) ] 
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--- 


- - - - 


- 


- 


21 32 
00 25 20 
00 07 76 
00 01 40 
00 1882 
00 01 54 
0007 42 

00 14 


अनुसूची 
बी . एल . के . सी . ( 109 ) से बलोल ई. पी . एस.- II तक 
पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : मेहसाना तालुका : मेहसाना 

गांव सर्वे नं . हेक्टेयर पारे . सेंटीपर 
वेलोली 780 

00768 
797 

00876 
798 

0972 
800 

05 16 
कार्ट ट्रैक 

00 72 
6/ 1 

___ 14 
06 


26 


22A 


90 
00 
00 
00 
00 
00 


____ 12 74 

10 40 
20 43 
20 41 
07 54 
06 10 
04 30 


- 


13 


[ No. 0-11027/38/ 89- ONG. D. III ] 


94/ i 


93/ 1 एं32 

0936 

00336 
94/ 2 

04 20 
95/ 1 

00648 
[ सं . ओ -11027/ 43/ 89- ओएनजी -डी .- III ] 


का . प्रा . 2909. -- - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1286 तारीख 3- 6- 89 द्वारा 
केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाईपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


S .O . 2909 . — Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S . O . No, 1286 dated 3 - 6 - 1989 under şub -section ( 1) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelincs ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
usor in lands specified in the Schedulo appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipolino . 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And whercas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has, after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appouded to this notification , 


और मागे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विमि 
दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


Now. therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of tho said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specificd in the schedule appended to this poti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 


And further in exercise of power conferrod by sub - section 
( 4 ) of the section , the Central Government directs that the 
right of user in said lands chall instead of vesting in Ceptral 
Government vosis on this date of tho publication of this doc 
laration in the Oil and Natural Gas Commission free from 
encumbrances. 


अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का 
अधिकार पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा अजित 
किया जाता है । 


SCHEDULE . 
PIPELINE FROM BLKD (109) TO BALOL EPS- II 
Stato : Gujarat Distt . : Mehsana Taluka : Mehsana 


Villago 


Survey No . 


2 


Deloli 


790 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशम. की इस 
सारीखको मिति होगा । 


797 
798 
800 
Cart track 
6 / 1 


Hect - Are Con 
aro l aro 
3 . 4 5 

07 68 
0 08 76 
0 0972 

0 0 16 
0 00 72 

0 14 16 


, 
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0 
0 
0 
0 


93/ 1 & 2 
94/ 1 
94/ 2 
95/ 1 


06. 48 
07 44 
0 36 
03 36 
04 20 
06 48 


0 
0 


185 
186 
189 
186 
194 
193 
192 


00840 

1680 

0084 
0 04 20 
0 05 76 

0996 
0 1608 


[ No. 0 - 11027/ 43/ 89- ONG.- D . III] 


[सं . ओ.-11027/ 44 /89- ओ एन . जी . डी.- III )] 


का . आ . 2910 . --- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं . 1287 तारीख 3- 6-89 
धारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


S. O . 2910 . Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Natural Gas 
S . O . No . 1287 dated 3 - 6 - 1989 under sub- section ( 1) of Section 
3 of tho Petroloum and Minorals Pipelines (Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962), the Central 
Government declared it s intention to acquire the right of 
usor in lands specified in the Schodulo appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipelino. 


___ और यत : सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


And whereas the Competant Authority has under sub 
section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government ; 


और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनि 
दिष्ट भमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने का 
विनिश्चय किया है । 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said . Act, tho Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands gpecified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for Jaying the pipeline ; 


अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद 
द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिविष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा जित किया जाता है । 


And further in exercise of power conferiod by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that the 
right of user in said lands shall instead of vesting in Central 
Governmcot vests on this date of the publication of this dec 
laration in the Oil and Natural Gas Commissions free from 
cncumbrances. 


____ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त 
भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित 
होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में , सभी 
बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख 
को भिहित होगा । 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM SEW TO SDT 
Stato : Gujarat District & Taluka : Mohsana 


Village 


Block No . 


अनुसूची 
एस . ई. उब्ल्यू . से एस. डी टी . तक पाईप लाइन बिछाने के 


Hoct- Aro 
aro 


Con 
tiaro 


लिए । 


Rampura 


राज्य : गुजरात 


जिला प ताल्लुका : मेहसाना 


209 
184 
185 
186 
189 


गांव 
____ 1 


लाक न. 

2 


हेक्टेयर आरे. सेंटीयर 

3 4 5 


0 06 12 

0 07 56 
00840 
0 16. 80 
0 0084. 
0 0420 
0 04 20 

0996 
0 16 08 


1००००००००० 


186 


194 
193 
192 


रामपुरा 


0 


209 
184 


06 12 
0766 


0 
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का . आ . 2011. -. यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम, 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . आ . सं. 1288 तारीख 3- 6- 89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों 
को बिछाने के शिए अजित करने का अपना आशय घोषित 
कर दिया था । 


And whereas the Competent Authority has under qub 
section ( 1) of the Section 6 of the said Act, submittod 
th . roport to the Governancnt ; 

And further whorcas the Central Government has , after 
considering the said roport decided to acquire the right of 
liser in the lands in the schedule appended to this notification ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 1 ) of tho Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that thº right of lider in the 
said land specified in the schedule appended to this noti 
fication hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred by sub- section 
( 4) of the section , the Central Government directs that the 
right of usor in the said lands shall instead of voting in 
Central Government vests on this date of the publication 
of this declaration in the Oil and Natural Gas Commission 
free from encumbrancos . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM NKBV TO NK GGS III 
State : Gujarat 

District & Taluka : Mohsana 


और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 


और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट परविचार 
करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनसूची में विनिविष्ट 

गि का अधिकार अजित करने का विनिश्चय 
किया है । 


1 


. 


Village 


Survey No . 


Hect - 
aro 


Are Con 

t iare 
4 5 


3 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


Katosan 


अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् 
चारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप 
लाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजित किया जाता है । 


644 
645 
647 


0 0672 
00696 
0 07 20 
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__ और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार निदेश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस आमोग में , 
सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 


अनुसूची 


एन . के बी . वी . से एम . के . जी . जी . एस. III सक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला व ताल्लुका : मेहसाना 


का . प्रा . 2912 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप . 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
____ 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 

के प्रवीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1283 तारीख 3 - 6- 89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिदिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना आशय 
घोषित कर दिया था । 

और यतः समम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 8 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 

और आगे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अजित करने 
का विनिश्चय किया है । 

प्रबा , प्रतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
मन सूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतदद्वारा अजिन किया जाता 


____ गांव 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर आरे. सेंटीयर 


कटोसन 


644 


645 
647 


00672 
00696 
0 07 20 


[ सं. ओ.- 11027/ 45/ 89- ओएनजी- डी .-III] 


S. O . 2911. - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas 
S. O . No. 1288 dated 3 - 6 - 1989 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Contral 
Government declared it s intention to acquire the right of 
user in lands specificd in the Schedule appended to that noti 
fication for the purpose of laying pipeline, 


__ और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है 
कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
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में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस भायोग में , 
सभी बाधाओं में मक्त , रूप में , थोषणा के प्रकाशन की इस 
तारीख को निहित होगा । 

अनुसूची 
एन . के . बी . बी . से एन . के . जी . जी . एस . - 3 तक पाइप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य : - गुजरात जिला : -- तालुका : --मेहसाना 


का . मा . 2913 : - - पतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
साइन भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 1280 तारीख 3- 6- 89 
द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप 
लाइनों को बिछाने के लिए अजित करने का अपना प्राशय 
घोषित कर दिया था । 


गांव 


। सर्वे नं . 


हेक्टेयर प्रार . 


सेंटीयर 


धनपुरा 


__ और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन सरकार को रिपोर्ट 
दे दी है । 


588/ 2 
589 
590 
591 / 2 
593/ 4 
591/ 1 


00804 
00876 
00660 
00480 
0 0288 
00276 


. . . [सं . ओ - 110 27 / 46/ 89 - ओ एन जी डी - III ] 

S.O . 2912 .. Whereas by notification of the Goverament 
of Tadia in the Ministry of petroleum & Natural Gas 
S. O . No. 1283 dated 3 - 6- 89 under sub- section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleuni and Minerals Pipelines ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Governinent declared its intention to acquire the 
right of usor in lauds specified in the schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipeline . 

And whereas the competent Authority hag under sub 
section ( 1 ) , of the Section 6 of the said . Act, submitted report 
to the Government ; 

And further whereas the Central Government has , after 
considering tho said report decided to acquire the right of 
liser in the laudy in the schedule appended to thịg notification ; 
___ Now therefore, in exercise of the power conferred . by 
Rub - section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government here sy declares that the right of usor in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 

And further in exercise of power conferred . by sub- section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Com 
mission free front encumbrances . 


और प्रागे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग मा अधिकार अर्जित करने 
का विनिश्चय किया है । 
___ अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
. ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
एप्तद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है । 

और आगे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीख को निहित होगा । 

अनुसूमी 
एन . के . एच . एल . से एन . के . जी . आई . से एन . के . सी . टी . 
एफ . तक पाइप लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य --- गुजरात जिला : --मेहसाना तालुका : कड़ी 


गांव 


. 


सर्वे नं . 


हेक्टेयर पार . सेंटीयर 


- 


सूरज 


762/ 
1 
762/ 
3 


0 
0 


13 . 
11 


32 
28 


- - - 


- 


- 


- . . . . - --- - - - - - ...- - 


- - -- 


Village 


[ सं . 


ओ - 1 


9 - ओ एन 


जी 


डो - III ] 


SCHEDULE . 
PIPELINE FROM NKBV TO NK GGS UJI 
State : Gujarat District & Taluka : Mehsana , 
- - - - - - -- - -. - - . . 

Survey No. Hect- Aro Cen 

are tiare 
-- ----- - -- - - - - - ------- --- - 
_ - - - .. - - .. - - . - - . - - - -. - .. . - . .. - - - - - - - - - - 

। 3 4 5 

- - - - - 
Dhanpura 

588/ 2 

0 08 04 
589 

0 08 76 
590 

0 06 60 
591/ 2 

() 04 80 
591/ 4 

0 02 88 
591 / 1 

0 02 76 


- 


- - 


- 


-- 


- 


S . o . 2913 . - Whereas by notification of the Government 
of India in the Ministry of petroleum & Natural Gus 
S. O . No . 1280 dated 3- 6 - 89 under sub - section ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelinos ( Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Contral Government declared its intention to acquire the 
right of user in lands specified in the schedule appended to 
that notification for the purpose of laying pipelinc 


- 


- 


- .. - 


.. - . - 


- .. . - 


- - - - --- 


- - - - 


- 


And whereas the Competent Authority has under şub 
Section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act , submitted to 
the Government ; 
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And further whereas the Central Government has , after 
considering the said report decided to acquire the right of 
user in the lands in the schedule appended to this notification ; 


अनुसूची 
मोटवान . ( जी . सी . एस , ) से जी . जी. एम.-2 , तक पाइप 
लाइन बिछाने के लिए । 
राज्य : - -गुजरात . .जिला : -- भरुच तालुका : अंकलेश्वर 


Now thorefore, in exercise of the power conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Governnent hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline 

And further in exercise of power conferred by sub-section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall instead of vesting 
in Central Government vests on thlm date of the publica 
tion of this declaration in the Oil & Natural Gas Com . 
mission free from encumbrancos . 


गांव . . 


लाक नं . हेक्टेयर . पार , सेंटीयर 


- - 


- - 


- 


मोटवान 


120 
119 


. . . 4251 
0 03 64 
008 19 


123 


SCHEDULE 
PJPELINE FROM NKHL TO NKGI TO NK CTF 
Stato : Gujarat District : Mchgana Taluka : Kadt 


[सं . ओ -11027152/ 89 - ओ एन जो डी -III] 


Vhage 


Survey No. 


Hect - Are 
are 


Con 
taro 


3 


4 


5 


S. 0 . 2914. - Wheroes by notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas 
S . O . No . 1279 dated 3 - 6 - 89 under sub -bection ( 1 ) of Section 
3 of the Petroleum and Minerals Pipelines , Acquisition of 
Right of User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the 
Central Government declared its intontion to moquire the 
right of user in lands specificd in the schedule apponded to 
that notification for the purpose of laying pipeline , 


2 
- - - - - -- 
762 / 1 
762 / 3 


- 


Saraj 


0 
0 


13 
11 


32 
28 


INo . 0 --11027/ 48/ 89 -ONG. D .-III ] 


And whereas the Competent Authority has under sub 
section ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, submitted report 
to the Government; 


And further whereas the Central Government has, after 
considering the said report , decided to acquira the right of 
Liscr in the lands in the schedule appended to this notification ; 


Now therefore , in exercise of the power conferred by 
cub - gection ( 1 ) of the Section 6 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that the right of user in the 
said lands specified in the schedule appended to this notifica 
tion hereby acquired for laying the pipeline ; 


का . मा . 2014 : - - यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप 
लाइन भूमि में उपयोग के अधिकार का पर्जन अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 3 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस मंत्रालय की अधिसूचना का . पा . सं . 1229 तारीख 
3- 6- 89 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न 
पनसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को 
पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना 
प्राशय घोषित कर दिया था । 

और यतः सम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 
8 की उपधारा ( i) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है । 

__ और मागे , यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर 
विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार प्रणित करने 
फा विनिश्चय किया है । 

अब , अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न 
अनुसूची में विनिविष्टः उक्त भूमियो में उपयोग का अधिकार 
पाइपलाइन बिछाने के लिए एतद्वारा प्रजित किया जाता 


And further in exercise of power conferred by sub - section 
( 4 ) of the section, the Central Government directs that 
the right of user in the said lands shall ingtead of vosting 
in Central Government vosts on this date of the publica 
tion of this declaration in the Oli & Natural Gas Com 
mission free from encumbrances. 


Village 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM MOTWAN (OCS ) TO GGS-2. 
State : Gujarat District : Bharuch. Taluka: Ankleshwar 

Block No. Hect- Aro Con 

are 

tiare 

3 4 5 
Motwan 

120 

42 51 
119 . 

0 03 64 
123 

08 19 
[ No. o -. 11037452/ 89 - ONG. D. In 


2 


और मागे उस धारा की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त 
शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती 
है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार 
में निहित होने की बजाय तेल और प्राकृतिक गैस पायोग 
में , सभी बाधाओं से मुक्त रूप में , घोषणा के प्रकाशन की 
इस तारीफ को निहित होगा । .. 


मा . ग्रा . 2915 : -~~ यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह प्रावश्यक है कि गुजरात राज्य 
में चौकारी टी . पोइन्ट से उदेरा तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । . . 


3171 GI /89 - 3. 
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2 


3 


4 


5 


309 
कार्ड ट्रेक 
191 
190 
189 
194 


0 1909 
0 01 40 
0 11 20 
0 17 
008 


16 


02 


156 


___ 43 


Un 


188 


186 
185 


03 
____ 18 


65 
30 


166 


13 


70 


00 


और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना प्रावश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जम ) अधिनियम , 1982 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद् 
वारा घोषित किया है । 
- बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस पायोग , निर्माण और देखभाल 
प्रभाग, मकरपुरा रोड़, बड़ौवा- 9 को इस अधिसूचना की 
तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा माक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

मनुसूची 
घोकारी टी . बिंदु से उन्देरा तक पाइप लाइन बिछाने के 
लिए । 
राज्य : गुजरात जिला और तालुका : वडोवरा 
गांव म्लाक नं . हेक्टेयर भार . सेंटीयर 
1 

2 3 4 5 


01 


165 

11 
164 

20 
129 

0 10 38 
127 

0 2779 
125/ ए 0 29 20 
122 

0 2950 
121 

0690 
[सं . ओ -11027/ 119/89 - ओ एन जी डी .- II ] 


N 


S. O . 2915. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of petroleum from Chokari T . Point, to Undera 
in Gujarat State pipeline should be laid by the Ou & 
Natural Gas Commission. 


And whereas it appears that for tho purpose of laying 
such pipeline, it is neoogsary to acquired that right of usor 
in the land described in tho schedule annexed hereto 


प्रपार 


Now , therefore , in cxercise of tho powers conferiod by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Mineralg Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declarog its intention to acquire tho right of usor 
therein ; 


05 


Provided that any person interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this riotification, object to 
the laying , of the pipeline , under the land to the Compotont 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


296 


285 

0 18 16 
278 

0 0096 
279 

0282 
284 

08 02 
283 
292 

0084 
- 293 

4009 
कार्ड ट्रेक 

01 20 

24 16 
255 

0354 
254 

0 2006 
298/ बी 00009 
304 

0 02 24 
251 

09 15 
306 

0 12 14 
कार्ड ट्रेक . . . 0 00 . . 70 
307/ ए . . . 29 - 06 
246 .0 2 . 24 
245 . . . . . 06 . . 12 

0 01 .. 00 


And every person maktag such an objection thall also 
stato specifically whother he wishor to be hear io person 
or by legal Practitioner . 


SCHEDULE 
„PIPELINE FROM CHOKARI T. POINT TO UNDERA 
State : Gujarat District & Taluka : Vadodara 


Village 


· Block No. 


Hoct- Aro Con 

aro : tiaro 


1 । 


2 . 


3 


4 


5 


Ampad . 


285 


278 


0 
0 
0 


18, 16 
0096 
0282 


219 


। 


[ पा 


[ - 


3 3 ( ii ) ] 
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THEWILL 


2 


3 


4 


5 


08 
0 
00 
40 
01 
24 
03 


02 
90 
84 
09 
20 
15 


284 
283 
292 
293 
Cart track 
295 
253 
254 
298 / B 
304 
251 
306 
Cart track 
307/ A 
246 
245 
Cart track 
309 
Cart track 
191 
190 . 
189 


मफरपुरा रोड़, बड़ोदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची . . . 
इ . पी . एस गंधार से जो . एन . एफ . सी . तक पाईप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य :----गुजरात जिला : -- भरूच तालुफा : वागरा 


गांव . 


००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


सलादश 


0 12 
0 00 
0 2906 
0 02 24 
0 06 12 

01 00 

19 09 
0 01 40 
0 1 20 
0 17 16 
0 08 16 
0 02 87 
0 43 15 

0 25 15 
0 03 65 
0 , 18 
0 13 70 
0 11 00 
. 0 . 0120 
0 10 38 
0 21 79 
0 29 20 
0 2750 
0 06 90 


ब्लाक न . ह . आर . सेन्टी 

. . . 
214 000 60 
215 

0 12 20 
2170 : 03 00 

० । 4800 

01 . 75 


194 


218 


156 
188 


226 


186 


[ स , ओ -11027/120/8 * ओ . एम . जी . डी .-III ] 


185 
166 
165 
164 
129 


S . O . 2916 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of petroleum from EPS . Gandhur to GNFC 
in Gujarat State pipelino should be laid by tho Oil & 
Natural Gas Commission . 


127 


125 / A 
122 
121 


And wherese it appears that for the purpose of laying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed hereto ;. 


INo. 0 -11027/ 117 / 89 -ONG D . In 


नई दिल्ली , 1 नवम्बर, 1989 


Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines ( Acquisition of Right of User in the 
land ) Act , 1962 (50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declaros its intention to acquire the right of user 
thercin 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeling under the land to the Compotent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) ; 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether ho wishes to be , hoar in person 
or by legal Practitioner. 


आ . 2916. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
इपी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है ; 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 80 ) की धारा 3. की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्नीय सरकार में उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एनवद्वारा घोषित 
किया है : 

अशी कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उम भूमि के 
मीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सजग प्राधिकारी 

मथा प्राकृतिक गैस पायोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 
Village 

Block No . Hec - Are Cen 

tare tiare 


Saladasa 


214 , 0 
2150 
2170 
218 
226 . . 


00 60 
12 20 
03 00 
4800 
01 78 


0 


INo. 0 -11027/ 120/89-ONG. D. III 
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the laying of the pipeline under the land to the Competent 

Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenanco Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) . 


का . मा . 2917. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह 
प्रतीत होता है कि लोकाहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में ई पी एस पंधार से जी . एम . एफ . सी . तक 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक 
गैस आयोग द्वारा पिछाई जानी चाहिए । 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner , 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 


Villagc 


Block No . 


Hoc - ATC Cnt 
tare tiare 


Vadadala 


69 
71 


0 


04 62 
0 1670 

03 20 


0 


और पतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
विछाने के प्रयोजन के लिए एतदुपाबर अनुसूची में वर्णित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की . धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए माक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग 
मकरपुरा रोड़, बडोपा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 विमों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह 
भी कवन करेगा किमया मह यह चाहता है कि उसकी सुनबाई 
म्माफ्तियत स्म से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
इपीएस गंधार से जी . एन . एफ सी . तक पाईप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य :- गुजरात जिला और तालुका : -- रूप 


[ No . 0 11027 /121 /89- ONG. D .III] 
का . आ . 29 18 . - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
६ . पी . एस . गंधार से जो . एन . एफ . सी . तक पेट्रोलियम के 
परिवहम के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1062 
का 60 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केनीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित करने का अपना आशय एतदद्वारा घोषित किया है । 


. 


बांध 


लॉफ न , 


के . 


आर . सेन्टी 


69 


0 0462 
0 1670 

0320 


720 


[ स , ओ - 11027/ 121/ 89 ओ . एन . जी . डी .-III ] 


यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग 
मकरपुरा रोड़, बड़ीवा को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर यमित विविविष्टतः पर 
भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
ध्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

. . . अनुसूची . 
इपी एस गंधार से जी एम एफ सी सक पाइप लाइन बिछाने के 
लिए । 

राज्य : -- गुजरात जिला -- भरूष तालुका :-- वागरा 
___ गांव लॉक न . है . आर सेन्टो . 


S. O . 2917. - Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that it is nocessary in the public jnterest that for the 
transport of potroloum from EPS -Gandhar to GNFC 
in Gujarat Stato pipeline should be laid by thc Oil & 
Natural Gas Commission , 


And whorcas it appears that for the purpose of jaying 
such pipeline, it is necessary to acquired that right of user 
in the land described in the schedule annexed horeto : 


Now , thoroforo , in exorcise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroloum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uber in the 
land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
hereby declaros its intention to acquiro the right of usor 


- - - - - - -- - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 


· गंधार 


322/ए- बी 


01 6400 


therein : - .. 


. . . 


- Provided that any porson interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object 10 


सं . ओ - 11027/ 122/ 86 - ओ . एन . जी . सी .- III ] 


[ भाग II - 


3 ( ii )1 
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- 


- 


- 


गांव 


S . O . 2918 . — Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interost that for the 
transport of petrolcum from EPS -Gandhar to GNFC 
in Gujarat Stato pipelinç should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 

And whereag it appears that for the purpose of laying 
such pipeline , it is necessary to acquired that right of usor 
in the land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in cxcrcise - of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in tho 
rand ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , the Central Government 
"hereby declares its intention to acquire the right of user 
therein ; 
, Provided that any person , intocestod in the said land may , 

within 21 days from the dato of this notification , object to 
tho laying of the pipolino under the land to tho Compotent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara ( 390009 ) . 


अनुसूची 
इपीएस गंधार से जो . एन . एफ . सो . तफ पाइप लाइन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : - - गजरात जिला : - भरच 

जला - भरच 

तालुका : - - वागरा 
उलॉक नं . हे . पार , सेन्टी 
1 

3 4 5 
मांकोड 

0 30 53 
0 , 10 30 
00630 
027 74 

0 28 
007 


__ 24 


And every person making , mich an objection shall also 
state specifically whether he wishor to be hear in person 
Or by legal Practitionor : 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagia 


90 


Village 


040 


00 


Block No. 
____ . . . . 


Hocu Are Conti 
tare are 


Gandbar 


322 / A - B 


. 


01 


64 . 00 


10 
कार्ट ट्रेक 


0 


ENo. 0-41027/122 /89 - ONG. D.III] 


का . पा . 2919 - न्यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
. होता है कि लोफ़हित . में यह प्रावश्यफ है कि गुजरात राज्य 
में इपी एस गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाइपलाइन तेल तया प्राकृतिक गैस मायोग 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यसः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपावरा अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार प्रणित करना आवश्यक है । 

अतः प्रम पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का प्रजन ) अधिनियम , 1962 - ( 1962 
hr 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधि 
कार अजित करने का अपना प्राशय एतद्द्वारा घोषित किया 


02 


10 


213 
2160 

13 
226 008 
225 008 
224/ ऐ - बी 

06 
227 
228 
229 

___ 11 
222 
230 
कार्ट ट्रेफ 

___ 06 
176 

___ 14 
177 

____ 12 
178/ ए- बी 

10 
179 
181 

31 
182 002 

02240 
171 

002 
170 
165 
167 

007 
166 

0 14 
187 

039 
136 

0 2250 
सं. ओ.-11027/123 /89- श्रो . एम . पी . ग .III] 


15 


- 


183 


O 


28 


बगर्ने कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए प्राक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
सेल तथा प्राकृतिक गैस प्रायोग, निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मफरपुरा रोड़ , बड़ौदा -9 को इस अधिसूखमा की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सफेगा । 

और ऐसा प्राक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टप्तः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहते हैं कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 


N 


. 
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S. O . 2919. --- Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for tho 
transport of . petroleum from EPS- Gandhar to GNFC 
in Gujarat State pipolino should be laid by the Oil & 
Natural Gas Commission . 


170 
165 
167 
166 
157 
156 


04650 
0 29 40 
0 0750 
0 14 30 
0 39 10 
0 2250 


And whereas it appears that for the purpose of laying 
such pipelino , it is necessary to acquirod that right of uger 
In the land doscribed in the schedulo annexed hereto 


INo. 0- 11027/123/89-ONG. D . III ] 


Now , therefore , in exercise of the powerg conforrod by 
sub- section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uber in tho 
land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government 
horeby doclares its intention to acquire the right of user 
thoroin ; 


का . आ . 2820 .-- -यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गजरात राज्य में 
१ . पी . एस . गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पेट्रोलियम 
के परिवहन के लिये पाइपलाइन सेल तथा प्राकृतिक गस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 


Provided that any porson interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under _ tho land to the Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & । 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ) . 


And every porson making such an objection shall also 
state specifically whether ho wisho to bo hoar in person 
or by logal Practitioner . 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
Stato : Gujarat District : Bharuch Teluka : Vagra 


Village 


Block No . 


Hoc - Are Centi 
torcare 


3 


4 


Aakod 


0 30 58 
0 10 30 
0 06 30 
0 27 74 
02830 
0 07 13 


और यतः यह प्रतीत होता है कि एसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतवुपाबद्ध अनुसूची में पणित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

मतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम 1982 ( 1962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिकार 
अजित फरने का अपना बाशय एतपद्वारा घोषित किया है । 

बत कि उक्त भूमि में हिसषद कोई व्यक्ति उस भूमि के 
नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
. तेल , तथा प्राकृतिक गैस आयोग निर्माण और देखभाल प्रभाग 

मकरपुरा रोग बड़ोदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
. 21 दिनों के भीतर कर सकगो ! . . , . . . 

बोर ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः यह 
भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
. व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची . . . 
पीएमगंधार से जी , एन . एफ . सी . तक पाईप लाइन 
बिछाने के लिए । 
राज्य :-- "जरात जिला: -- भरूच तालुका वागरा 


00 


00 


10 


045 ____ 90 

00 
0 15 70 
0 14 20 
0 06 00 

46 00 
0 13 70 
0 08 75 


Cart track 


213 


25 


216 
226 
225 
224 / A - B 
221 
228 


गांव 


ग्लॉक नं . 


हे . 


आर . 


सन्टी० 


229 


पहाज 


222 
230 
Cart track 
176 
177 
178/ A- B 
179 
181 
187 


0 06 30 
0 03 60 

0 01 
0 1150 
0 02 62 
0 10 
0 06 60 
0 1400 
0 12 
0 10 30 
0 15 90 
03150 
0 62 25 
0 22 40 
0 0280 


492 . 0 0760 
400 

0 2640 
488 . . .0 14 10 
487 . . . 0 1000 
486 . . . . 07 . 00 
485 . . . . 1200 
4800 16 . . 87 


183 


171 


( HTT II - 


3 ( ii )] 
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Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government horeby declarou 
its intention to acquire the right of user therela ; 


20 


Provided that any person, interested in tho said land may , 
within 21 days from the date of this potification , object to 
the laying of the pipellae under the land to tho Competent 
Authority , Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintepanco Division , Makarpura Road , Vadodara . (390009). 


And every person making such an objection shall also 
also state specifically whether he wishes to be hoar in person 
or by logal Practitioner , 

SCHEDULE 


PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 


- - - - 


- 


- 


State : Gujarat 


District : Bharuch Taluka : Vagra 


60 


Villago 


Block No. 


Hoc- Aro Con 
taro 

laro 


Pahaj 


478 

46 53 
477 
45 1 

50 
452/9 + att 

10 
453 

50 
443 

40 
441 

0 11 80 
- 440 

0 10 00 
425 - 

0 . 00 75 
426 

0 3215 
421 

0 16 60 
392 

0 11 50 
393 

80 
394 
396 

24 
401 

0 37 
. 412 

O 06 

07 
406 

0 1.8 
404 . 0 01 
कार्ट देत 

15 
- 357 
* 747 

16 80 

0 91 90 
744 

O 62 00 
719 

0 11 80 
718 

0 48 20 
717 . . . , , . . 0 . . . 11 . , . 

0 12 32 

0. . . 65 . .60 , 
37 

Q 21 04 
O " 10 . 83 
0 16 30 
0 04 10 
0 28 20 


405 


80 


492 
490 


488 


O 0760 
0 26 40 
0 14 10 
0 10 00 
00700 


20 


00 


487 
486 
485 
480 
478 
477 
471 
452 / A + B 
453 
443 


746 


441 


00 


425 


काट 


426 


421 


10 
00 
32 
16 
11 
03 
08 


OOOOOOO0000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


60 
30 
80 
60 


392 
393 
394 
396 
401 
412 
405 
406 
404 
Cart track 
357 
747 
746 


- [# . 01- 11027 / 124 /89 - 07. . o . 


7 .-III ] 


744 


S .O . 2920 . – Whereas it appear to the Contral Government 
that it is necessary to the public latoropt that for tho transport 
of petroleum from EPS Gagdhar to ONFC in Gujarat 
State pipellóo should be laid by tho on & Natural Gas 
Commission . 


719 
718 


06 40 
07 80 
18 24 
01 32 
15 
47 00 
16 
31 90 
67 00 
11 30 
48 20 
11 80 
12 31 
65 60 
21 04 
10 83 
16 30 
04 10 
28 20 


717 


Cart track 
28 


37 


And whoroan it appears that for tho purpose of laying much 
pipeline, it is necorsary to acquired that right of user in thơ 
land described in the schedulo Amoxed her to 1 


Q 


Now , therefore , in cercles of the power confortid by sub 
rection (1) of the Section 3 of the Patrolou aod Mirela 


(No. 0 - 12027/ 12 /89- ONG .D . III) 
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2 


00 


70 


311 


का . आ . 202 1. -- यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इपी एस गंधार 
से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिये पाइपलाइन 
तेल तथा प्राकृतिक गैस भायोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

मौर यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रपोजन के लिए एतदुपाचख अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है । 

अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1982 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का . . 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

यशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, 
तेल सथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, बड़ोदा- 9. को इस अधिसूचना की तारीख 
से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिविष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की 
माफैस । 

अनुसूची 
बपीएस गंभार से जी . एन . एफ . सी तक पाइपलाइन बिछाने 

के लिए 
राज्य : गुजरात जिला : भरप तालुका : वागरा 
गांव 

लाक नं . ए . आर सेन्टी 

3 4 5 
साचण 252 

0 1000 
255/ बी . 0 07 50 
255/ ए 0 13 20 
256 

0 18 
257 

000 
287/ बी 007 
287/ ए 

0 10 
260 
288 
266/ए 
266/ बी 003 
268 

0०० 
267 

0 16 
270 

0 37 
कार्ट ट्रेन 00800 
243/ए 

0 25 
242/ए 

29 

40 
कार्टट्रेक 005 00 
18 - .. · · · 26 · · 00 " 


219 

70 
222 
111 

00 
00875 

0 1370 
221/ ए 0 05 15 
225 

0 1800 
226 

0 ... 15 . 00 . 
[ सं . ओ - 11027 /125/ 89ओ एन जी डी -II] 
S. 0 . 2921. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public intorost that for the transport 
of perolcum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of usor in tho 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now, therefore , in exercise of the powera conferred by sub 
soction ( 1 ) of the Section 3 of tho Petroleum and Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of Usor in the land ) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declaros 
ito intention to acquire the right of user therefn ; 

Provided that any porson interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this potification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission . Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara, (390009 ). 

And overy porson making such an objoction shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 
or by loga ! Practitioner. 


SCHEDULE . 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
Stato : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagra 


- 


2 


Village 


Block No. 


Hoc - 
tare 


Aro Cen. 

tiare 


1 


2 


- 


3 


Sachan 


0 1000 
0 0750 
0 03 20 


252 
255 / B 
255/ A 
256 
257 
287/ B 
287 / A 
260 . 
288 
266/ A 
266/ B 
268 


०००००००००००० 


267 


270 
Cart track 
243/ A 
242/ A 
Cart track 


0 16 40 
037 
008 

0 25 
. 0 27 
0 05 00 
0 . 26 00 
0 1470 
0 0 16 
0 0 00 


218 
219 


222 


. 


। 
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2 


3 


4 


5 


... . - 1 


- 


2 


3 


4 


5 


80 


70 
311 
221 / A 
225 


0 
0 
0 
0 
0 


08 75 
13 70 
05 15 
1800 
1500 


71 


. . 


226 


113 

035 

0 2600 
. . . . . 128 · · · · 

0 1 6 - 90 
127 

0 2965 
131 . . . . 

02 . 10 
132 
56 

__ 1990 
कार्ट ट्रेक 

0850 


[ No. 0 - 11027/ 125 / 89 - ONG. D .III) 


12 


N 


" 


22 


CO 


01 


का . आ . 2922. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इपी 
एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बिछाई 
जानी चाहिए । 

और यत: यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपावद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 
___ अत: अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड , बड़ीदा - 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कयन करेगा कि क्या वह यह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसो विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

अनुसूची 
इ पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन 

बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला ए तालुका : भरूच 
गांव 

ठरोक नं . हे . आर० सेन्टी० 
2 

45 
कासव 92/ ए- बी 

30 

15 28 
91 

15 10 
007 ___ 40 

17 
87 

13 68 
102/ए/ बी/ सी / डी 0 

60 
0 28 

00 
78 

000 35 
82 

0 25 10 
81 

0 1700 


21/ ए - बी 
23 
26 
27 
कार्ट ट्रेक 0 05 
498/ ए- बी 

____ 10 
495 
520 

____ 11 
496 

24 ___ 00 
491 

0 00 20 
490 

0 04 30 
489 

03200 
कार्ट ट्रेक 00680 
ओ - 11027/ 126/ 89- ओएनजी- डी - III ] 


[ सं . 


5. 0 . 2922. -- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public in crest that for the transport 
of po -rotoum from EPS Gandhar to GNFC in (jujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


27 


93 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of Usor in the land ) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therein ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the dato of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Au hority , Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road , Vadodara. (390009). 


84 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishos to be heard in person 
or by legal Practitioner. 


3171 GI / 89 - 4 . 


3472 THE GAZETTE OF INDIA : NOVEMBER 18, 1989/ KARTIKA 27 , 1911 


[PART II -.-SEC. 3(ii)] 


. फार अजित. करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित किय 


SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
State : Gujarat District & Taluak : Bharuch 


Village 


Block No . 


Hec - Are 
tato 


Con 
tiaro 


Kasad 


92 / A - B 


93 


91 


95 


3 
० 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 


4 5 
2730 
15 28 
15 10 
07 40 
07 17 
13 68 
11 60 
2800 
00 35 
25 10 
17 00 
35 
26 


बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
मकरपुरा रोड, बड़ौदा -9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा भाक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिदिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 

अनुसूची 
इपी एस गंधार से जी . एन . एफ . सी तक पाइप 

लाइन बिछाने के लिए 
राज्य : गुजरात जिला व तालुका : भरून 


102/ A / B/ C / D 


84 


18 


81 


113 


0 
0 


71 


128 
127 
131 
132 


गांव 


रहाडपोर 


56 


Cart track 


48 


25 


CC 


ब्लाक ने . . हे० आर० सेन्टी० 

04695 
54/ पी 

0 10 20 

008 48 
47 

008 
44/ पी / 2/ 1 0 40 10 

00205 
45 

0 11 10 

0 10 20 
29/ 1/ 2 0 00 40 

0 - 0895 
[ स , ओ - 11027 / 127/ 89- ओएनजीडी-III ] 


46 


22 


029 
0 02 16 
0 1235 
0 19 90 
0 08 50 
0 1970 
0 23 80 
0 23 10 
0 29 48 
0 01 44 
0 0780 
0 0880 
0 09 02 
0 23 25 
0 21 60 
0 0550 
0 0585 
0 10 60 
0 01 10 
0 11 20 
0 2400 
0 00 20 
0 04 30 
0 3200 
0 06 80 


28 


21 / A - B 
23 
26 
27 
Cart track 
498/ A - B 
495 

__ . 
520 
496 
491 
490 


27 


. 


S. O . 2923. --- Whereas it appears to the Central Government 
that it is necossary in the public interest that for the transport 
of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission. 


489 


Cart track 


And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedulo annexed hereto ; 


[ No. 0 -11027/126/89-ONG . D . III] 
का . आ . 2023.-- - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ पी . 
एस . गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पेट्रोलियम के परिवहन 
के लिए पाइपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि का 
अधिकार अजित करना आवश्यक है । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Mineral: 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therejo ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division , Makarpura Road, Vadodara, (390002 / 


अत : अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग 
के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 2962 का 
50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का अधिक 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in personi 
or by legal Practitioner . 


- 


- 


- 


- 


- 46 


27 
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34 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC 

109 

0 . 06 . 20 
State : Gajarat District & Taluka : Eha i uch 

110/ए/ बी / 0 05 44 
Village Block No . Hec- Are Cen 

सी / डी / ई 
tare tiare 

111 _00574 
Rahadpur 

56 . 0 46 95 

112 

0 06 12 
54/ P 

0 10 20 
48 008 48 

113 

0 07 14 
47 

008 25 
44/ P /2 /1 

[ सं० ओ ~ 11027 /128/ 89- ओएन जी - डी -III ] 
0 40 10 

0 02 05 
45 

S . O . 2924.. - Whereas it appears to the Central Government 
0 
. 11 10 

that it is necessary in the public interest that for the transport 
28 0 10 20 

of petroleuni from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
29/ 1 / 2 0 00 40 

State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
0 08 95 

Commission. 
[ No . 0 - 11027/127/ 89 - ONG . D .III] 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 

pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
का . आ . 2924. - - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

land described in the schedule annexed hereto ; 
कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ . Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
पी . एस . गंधार से . जी . एन . एफ . सी . तक पेट्रोलियम के परि Pipelines (Acquisition of Right of User in the land ) Act , 
बहन के लिये पाइपलाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग 

1962 ( 50 of 1962 ), the Central Government hereby declares 

its intention to acquire the right of user therein ; 
द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification , object to 
और यत : यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 

the laying of the pipeline under the land to the Competent 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 

Authority, Oil & Natural Gas Commission, Construction & 

Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara . (390009 ). 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person 

or by legal Practitioner . 
अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 

SCHEDULE 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 

State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 

Village 

Block No . Hec . Are Cen 
किया है । 

tiare 
__ _ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि Nandewar 

104 

0 02 62 
108 

0 04 20 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी , 

109 

0 06 20 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 

110/ A/ B / C / D / E 
मक रोजन बड़ौदा-9 को इस अधिसूचना की तारीख से 

111 

0 05 74 
112 

0 06 12 
4 दिनों के भीतर कर सकेंगा । 

113 

0 07 14 


- 


- 


tare 


651 


mins 


- 


- 


[ No. 0 - 110271128/89 - ONG. D.IIIII 


* 


.... चौरसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः: 
कभी करेगा कि क्या . वह चाहता है कि उसको 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हों या किसी विधि व्यवसायी की 
मार्फत । 

___ अनुसूची 
इपीएस गंधार से जी एन एफ सी तक पाइप लाइन 
--- -- - --.. . बिछाने के लिए 

जिला व तालुका : भरूच 
गांव 

ब्लाक नं . से . आर. सेन्टी . 


का . आ . 2925. - - यत : केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में इ 
पी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पेट्रोलियम के परिवहन के 
लिए पाइप लाइन तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 
बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में 
उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में 
उपयोग को अधिकार का अर्जन ) अधिनियम, 1962 ( 1962 


. 


- 


नंदेवार 


0 


104 
108 


0262 
04 20 


0 
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. 


samw 


- 


दर 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


. 


. .. 


3 


4 


5 
98 
75 


0 
0 
0 
0 


11 
02 
10 
26 


25 


40 


का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 
अधिकार अजित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित 
किया है । 

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाइप लाइन बिछाने के लिए आक्षेप सक्षम प्राधिकारी 
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और देखभाल प्रभाग , 
. मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना की तारीख से 
21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई 
व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत । 


- 517 
507 
516 
515 
511 
463 
461 / ए + बी 
472 


___ 20 


474 


- 


03 


405 
कार्ड ट्रेक 
398 
396 


27 
00 
11 


397 


80 


अनुसूची 
इ पो एस गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक 

पाइप लाइन बिछाने के लिए 
राज्य: गुजरात ; जिल्लाः भरुच ; तालुका: वागरा 


391 
1328 
1327 
1326 
390 


____ 40 


गांव 


ब्लाक न . हे . 


आर . 


सेन्टो . 


022 
039 20 
0 1100 
0 2660 
4 12 
1 99 40 


389 


80 


282 
284 


चांचवेल 


0 


___0 


22 
05 
19 
28 


20 
20 
80 


0 
0 


17 


60 


1175 
1174 
1176 
1177 
1169 
1170 
931 
930 
933 
928 


20 


754 


[सं . ओ - 11027/129/ 89- ओ एन जो डी -III )] 
S . O . 2925. - Whereas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of Petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquired that right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the hand ) Act, 
1962 (50 of 1962 ), the Central Government hereby declares. . . 
its intention to acquire the right of user therein 
• Provided that any person interested in the said land may , 

within 21 days from the date of this notification, object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority & Natural Gas Commission, Construction . & 
Maintenance Division, Makarpura Road , Vadodara. ( 390009 ). . 

And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wisties to be hear in person or 
by legał Practitioner. 

.... SCHEDULE 
PIEPLINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vagi a 


50 

84 
22 
90 10 
10 13 
03 30 
4300 
00 17 
30 03 
1100 
25 70 
0270 


753 
752 
677 
678 

680 
___ 676/ ए + बी 

684 
686 


683 


88 


· Village 


Block No. 


Hec• Are Cen 
tare tiare 


687 
636 
635 
63.4 
- 640 
641 


___ 24 
0 18 01 
0 10 16 
0 3880 
0 2382 


2 


3 


4 


5 


Chapchwel 


11750 
1174 


22 
05 


20 
20 


0 


- 


- 


- 


- 


मागIT 
. 


र 3 (ii) ] 
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13 


अधिकार अजित करने का अपना आशय एतबद्वारा घोषित 
किया है । 
___ माते कि उक्त भूमि में हितवर कोई व्यक्ति , उस 
भूमि के नीचे पाईप लाईन मिछाने के लिए भाक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी तेल तथा प्राकृतिक गैस मायोग निमणि और 
देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड, बड़ौदा- 9 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत : 
यह भी कयन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी 
समवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 

अनुसूची 
ईपी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन 
बिछाने के लिए । 
राज्य--- गुजरात जिला - तालुक भग 


1176 
.1177 
1169 
1170 
931 
930 
933 
928 
754 
733 
752 
677 
678 
680 
676/ A + B 
684 
686 
683 
687 
636 
635 
634 
640 
641 
517 
507 
516 
515 
511 
463 
461 / A + B 
472 
474 
405 
Cart track 
398 
396 
397 
391 
1328 
1327 
1326 
390 
389 
282 
284 


3 4 5 
___ p 198 
0 28 10 

0 17 . 60 
0 16 40 
003 20 

0 01 33 
. 0 4430 

0 03 84 
0 22 40 
0 90 10 
0 10 

03 30 
0 4300 
000 17 
0 30 03 
0 11 00 

25 70 
0 02 70 
0 1188 
0 16 24 
0 18 01 
0 10 16 
03880 
02382 
0 11 98 
0 02 15 
। 0 10 , 25 

0 26 40 
. 0 20 20 
0 1680 
0 1300 
0 08 00 
03180 
0 54 30 

0 03 60 
0 2700 
0 00 20 
0 1180 

0 03 15 
0 05 65 
0 22 40 
0 39 20 
0 11 00 
0 26 60 

4 1280 
___ 1 99 40 


देरोल 


419 


420 


0402 
45 

30 
10 
025 90 


50 


17 
423 
425 
455 
452 
450 
451 


45 


0 1898 
0 23 10 
008 

14 
06 
11 


449 


54 


कार्ड ट्रेक 
584 
588 
587 
589 
576 


[ No . 0 -11027/129/ 89 -ONG D .III ] 


573 


009 
0 1540 
0 150 


का . आ . 2926 -यत: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि लोकहित में यह आरश्यक है कि गुजरात राज्य में 
ई पी एस गंधार से जी . एन . एफ . सी . तक पैट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 
___ और यतः. यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाइनों को 
बिछाने के प्रयोजन के लिये एनदुपाबद अनुसूची में वर्णित 
भूमि में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पैट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भूमि में 
उपयोग के अधिकार का अजेन ) अधिनियम 1982 ( 1962 

फा 50 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें उपयोग का 


काई ट्रेक 
550 
536 
525 
528 
526 
527 
619 
518 
कार्ड ट्रेक 
50/ बी -ए 
60/ बी -ए 


06 
005 
004 
017 
03970 
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. 


. 


2 . 


- 


62 

0 2390 
63 

58 20 
6.4 

0 11 . 00 
[ सं . ओ - 11027/ 130/ 89- ओ . एन . जी . डी . -III] 


का . आ . 2927- यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीतह. . 
है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में 
ई पी एस गंधार से जी . एन एफ सी तक पट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाईन सेल तया प्राकृतिक गस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिए । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों को बिछाने 
के प्रयोजन के लिए एतदुपाबद्ध आपूची में वणित भूमि 
में उपयोग का अधिकार अजित करना आवश्यक है । 

अतः अब पंद्रोलिाम और तिज पाईपलाईन भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्मन ) अधिनियम 1962 ( 1962 
का 50 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रास 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतदद्वारा घोषित किया है । 


___ बशर्ते कि उक्त भूमि में हितब कोई व्यक्ति उस 
भमि के नीचे पाईप लाईन विछाने के लिए आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी तेल तया प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
देखभाल प्रभाग मकरपुरा रोड बड़ौदा -3 को इस अधिसूचना 
की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टत: 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 


S . O . 2926 . - Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from EPS Gandhar to ONFC in Gujarat 
State pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whereas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is nccossary to acquired that right of user to the 
land described in the schodule annexed hereto : 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
rection ( 1 ) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act , 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user therçin ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification , object to 
the laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission, Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara . (390009) . 

And every person making such an objoction shall also 
stato specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
PIEPLINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC 
State : Gujarat District & Taluka : Bharuch 
Village 

Block No . Hec. Are Cen. 

tare tiaro 

4 3 
Derol 

419 

0 04 02 
420 

0 45 58 
77 

0 23 30 

0 10 50 
425 

0 25 90 

0 45 90 
452 

0 18 98 

0 23 10 
451 

0 08 20 
449 

0 14 90 
Cart track 

0 06 60 
584 

0 11 90 
054 25 

0 01 05 
589 

0 72 79 
576 

0 00 56 
573 

0 32 40 
Cart track 

0 04 40 
550 

0 44 50 
536 

0 09 00 
525 

0 15 40 
528 

0 15 90 
526 

0 06 36 
527 

0 1880 

0 06 60 
518 

0 05 20 
Cart track 

0 04 00 
50/ B - A 

0 17 00 
60 / B- A 

0 39 70 
62 

0 23 90 
63 

058 20 

0 11 00 
[ No . 0 - 11027/130/ 89 -ONG. D .III 


423 


455 


अनुसूची 
ईपी एस गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन बिछाने 
के लिए । 
राज्य : गुजरात जिला : भरुष तालका : वागरा 
गांव 

लोक न . है . आर. सेन्टी 


450 


1 


2 


586 
587 


अरंगामा 


219 


45 
0 2840 
000 


225 


48 


20 


226 
234 


10 


90 


227 
228 


20 


233 


042 
0 19 


. 


. 


237 


.८० 


- 


519 


240 
241 
239 
242 
207 
243 
244 


00 
009 

0 12 
001 

0 1065 
007 48 


64 


[ भाग II - - 
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3477 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


345 


3 


4 


5 


- - 


246 
248 


0 
0 


1280 
1060 
11 


233 
237 
240 


249 


00 


241 


१ 


252 
253 


04 


239 
242 
207 
243 
244 


254 


246 


40 


248 


267 
258 
कार्ड ट्रेक 
68 


249 


2.52 


57 


____ 03 

0680 
0340 

00 


0 42 90 

0 1995 
0 28 08 
0 00 38 
0 0930 
0 1200 
0 01 68 
0 10 65 
0 07 48 
0 1280 
0 10 60 
0 11 00 
0 07 40 
0 04 28 
0 16 70 
0 1470 
0 07 40 
0 13 60 
0 0385 
00680 
0 0340 
0 41 0 
0 0800 
009 20 
00692 
00480 
0 01 57 
0 1750 


253 
254 
257 
258 
Carttrack 
58 


कार्ड ट्रेक 


- 


on 


00 


Cart track 


20 
0692 
00480 
00161 
0 1760 


[ स . भो -11027/ 131/ 89- ओ एन जी डी - III) 


[ No. 0 - 11027/131/89 -ONG. D. III ] 


S .O . 2927. — Whercas it appears to the Central Government 
that it is necessary in the public interest that for the transport 
of petroleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
Stato pipeline should be laid by the Oil & Natural Gas 
Commission . 

And whorcas it appears that for the purpose of laying such 
pipeline , it is necessary to acquired that right of usor in the 
land described in the schedulo annexed hereto - 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelincs (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 
1962 ( 50 of 1962), the Central Government hereby declareg 
its intention to acquire the right of user therein ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the data of this notification , object to 
the laying of the pipelimo under the land to the Competent 
Authority . Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenance Division, Makarpura Road, Vadodara. (390009 ). 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be hear in person or 
by legal Practitioner . 

SCHEDULE 
PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO GNFC . 
State : Gujarat District : Bharuch Taluka : Vegaa 


का . आ . 2928 - यतः केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात 
राज्य में ईपीएस गंधार से जी एन एफ सी तक पैट्रोलियम के 
परिवहन के लिये पाईपलाईन तेल तथा प्राकृतिक गैस 
आयोग द्वारा बिछाई जानी चाहिये । 

और यतः यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईनों 
को बिछाने के प्रयोजन के लिए एतदपावस अनुसूची में 
णित भमि में उपयोग का अधिकार अजित करना 
आवश्यक है । 

अतः अब पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाईन ( भमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन , अधिनियम , 1962 
( 1962 का 50 ) की धारा 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने उसमें 
उपयोग का अधिकार अजित करने का अपना आशय 
एतद द्वारा घोषित किया है । 

बशर्ते फि उत भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति , उस भूमि 
के नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम 
प्राधिकारी सेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग , निर्माण और 
दखभाल प्रमाग , मफरपुरा रोड बडोवा- 9, को इस अधि 
सूचना की तारीख मे 21 दिनों के भीतर कर सकेगा । 
___ और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः 
यह भी कथन करेगा कि क्या यह वह चाहता है कि उसकी 
सुनवाई व्यक्तिगत रूप से हो या किसी विधि व्यवसायी 
की मार्फत । 


Village 


Block No , 


Hec - Are Con 
tarctjaro 
345 


Argama 


0 


219 
225 
226 
234 
227 
228 


0 28 40 
0 00 48 

08 20 
0 10 90 

03 70 
0 2000 


0 
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L 


14 


L - 1 ALL - - 
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· SCHEDULE 
1 . PIPELINE FROM EPS GANDHAR TO ONFC , 
State : Gujarat Distric : Bharuch Taluka : Bharuch 


ईपीएस गंधार से जी एन एफ सी तक पाईप लाईन बिछाने 
# farti 
TFT : TTT for IT ATTAT : 957 


Village 


Block No . 


Hec- Arc Cen 
taro tiarc 


Dayadasa 


TIET 


51767 . 


6. 


217 . pet 


106 
104 
103 


102 


04142T . 


106 
104 
103 
102 
100 


0 
0 
0 


00 
04 
08 


00 
62 
10 


100 
101 
93 
90 


0 
0 
0 
O 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 


06 00 
04 62 
08 10 
01 57 
12 30 
14 40 
40 40 
16 40 
16 70 
00 20 
23 00 
13 40 
07 40 
05 60 
09 10 
10 10 
03 15 
24 40 
07 80 


101 


90 


> 


23 


0 
O 


13 
07 


40 


No . 0 - 1027 / 132 /89 - ONGD - IIN 
K , VIVEKANAND , Dusk Officer 


71 


10 


80 

10 
0 10 

0 03 15 
60 

0 24 40 

0 07 80 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
[ . 47-11027/132/89- 377 37 31 - III] 

. के . विवेकानन्द, डेस्क अधिकासे 


मम मंत्रालय 

fapott, 19 3 1989 
# r . 91. 2929. arfira fa pfafiu 1947 
( 1947 # 1 14 ) # ETCT 17 * HTUT # FIT # re 
कर्मचारी राज्य बीमा निगम , अकोला के प्रबन्धतन्त्र के सम्बल 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच अनुबन्ध में निर्दिष्ट 
- औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औधोगिक अधिकरण 
जबलर के पचपट को प्रकाशित करता है । 


61. 


MINISTRY OF LABOUR 
New Delhi, the 19th October, 1989 


S . O . 2929 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jabalpur as shown in the Annexure , in 
the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Employees State Insurance Corporation , 
Akola and their workmen . 


S .O . 2928 . – Whereas it appears to the Central Govornment 
that it is necessary in the public in crest that for the transport 
of pe roleum from EPS Gandhar to GNFC in Gujarat 
Stato pipelina shoold bo haid by the Oil & Natural Gas 
Commission . . 

And whereet it appears that for the purpose of laying such 
pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
soction (1) of the Section 3 of the Petroleum and Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in the land) Act, 
1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the right of user thercja ; 

Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from tho dato of this notification , object to 
the laying of the pipeliņo under the land to the Competent 
Authority, Oil & Natural Gas Commission , Construction & 
Maintenarse Division , Makarpura Road , Vadodara (390009 ). 

And bvery person making such an objection shall also 
also stato specifically whether he wishes to be hear in person 
or by legal Practitioner. 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI V . S . YADAV, PRESIDING OFFICER 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

CUM - LABOUR COURT, JABALPUR 

Case No. CGIT- LC (R )(21)/89 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Employece 

State Insurance Corporation , Akola and their work 
men Shri Dattatrayi Shankarrao Dawando, Peon 

Akola ( M . S .) 
APPEARANCES : 
For Workmen - Shri Dattatrnya Shankarrao Dawando, 

Workman , 


1971711 - 3( 1) ] Trf fl ºr 3 : +4 18, 19 $96f74 37, ! 9 1 1 

3 -179 

- 
. - - 

. 

. - . . - . . 
R S S - AS - in - 

- . -- . - . - - : - - = = - : : . 
161 M180eccinunt.-- Siri I. D . Burhatc . Insurance Info Government of Ludia , Ministry of Labour New Delhi, Order 
for (Legal) 

No . L -29012 / 15 / 16 - D . III ( B ) valed 85-87 in roject of the 

termination of services of Shri 1 . K . Arya, Geologist . 
INDUSTRY : Insurance DISTRIOT : Akol (Mahajashtra ) 

2 . Both the parties have filed their respective statements 
AWARD 

and documents . For some time past the matter was being 
Dated , the 20th March , 1989 

adjourned as the parties were regolinting a settleincnt, ad 

I am glad the parties have arrived at a settlement and they 
By Notification No, L - 15012 / 10 , 87 - D . II ( B ) D . III ( B ) datud 

have filed a setilement, Ex. 22 , reques :ing the Court to pass 
the 18th January , 1989 the Central Goveroment in the 

an award in terms of the said scutenent. The settlement is 
Ministry of Lalyour leferred he following dispute to this 

presented in person and bears Yignature of all the concerned 
Tribunal for adjudication : 

parties, I have gone through the settlement and I find the 
" Whether the action of the management of the Em 

some to be just and reasonable . I, therefore , make this 
ployota State Insurance Corporation , Akola in 

award in terms of the said seulement. Ex. 22 , which shin 
terminating thc services of Shri Dattatraya Shankar 

form part of this award . 
TAO Dawande, Peon w . e .f. 26 - 9 - 1984 was justified . Ahmedabad . 
If not, what relicf the workman is entitled to ?** 

Dated : 15 -9 -1989, 
2 . The statement of clan on helialf of the workman has 

G . S . BAROT , Presiding Osicer 
been received by post on 7 - 2 - 1989, and the date was fixed 

[No, 1.-29012 /15 / 86 -DIJI ( B ) 
for filing the statement of claim by the management on 
30 - 3 - 1989 . On 9 - 3 - 1989 the workman appears personally 

BEFORE SHRI G . S. BAROT, HON , INDUSTRIAI. 
and files an application that he is not interested in continuing 

TRIBUNAI , AT AHMEDABAD 
the proceedings and prayed that the casc be closed . In view 
of the above application ı hare no alternative but to give a 

Ref. (ITC ) No. 27 / 87 
" Wo Dispute " award . 

BETWEEN 
No order as to cost. 

Carborundum Universal Ltd . 
V . S . YADAV, Presiding Officer 

AND 
[No, L - 15012 / 10 / 87- D . II ( B ) D . JIf ( B )] 

Shri A . K . Atya . 
Paraft, 24 

The parties have arrived at un amicable settlement and 
TT , 1989 

Mbmit that an award in terms her of iniy please be passed : 
67.3T, 2930.- - taifuras far are 3PTTTA 1947 

( 1 ) That Shri A . K . Aryat . the inorkmen concerned in 

the present reference forgoes the claim of reinstate 
( 1947 47 14 ) *** STTT 17 FC Strator # CATT 

ment against the company and as such thc relier 
मै . कार्योरेण्डम यूनिवर्सल लि ., ओखा के प्रबन्धतन्त्र के 

regarding reinstatement is not pressed . 

That the Company will pily to Shri 1 , K . Aibel , 
सम्बस नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबन्ध में 

the wages for the intervenin period i.c . from thic 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में आयोगिक अधिकरण अहमदाबाद 

date of termination ic . ironi 1 -12 -85 to 15 - 9 - 89S 

under - 
के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 

(a ) From 1 - 12 -85 to 11 -12-85 Rs. 1050 .00 
23- 10- 89 ICT grapt TU 

(b ) from 1 - 1 - 86 to 31- 12 -86 RS, 1260 {). 

(c ) from 1- 1 -87 to 31- 12 - 87 Rs. 12600 . 
New Delhi, the 14th October , 1989 

(sl) from 1 - 1- 87 to 31 - 12 - 88 Rs. 12600 . 
S .O . 2930.-... In pursuance of Section 17 of the industrial 

(e ) from 1 - 1- 89 to 15- 4 -19 Rs. 892.5, 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 19:47 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 

Total Rs. 47775 
Abmedabad as shown in the Annexure , in the industrial 

Salary Rs. 48,000 
dispute between the employers in celation to the management 

Thus Shri A . K . Arya will be given Rs. 18 ,090 ( Rupce 
of M / s. Carborundum Universal Ltd ., Okha and their work 

Forty eight thousand ) only in full and f192 : 1 settlement of :-) 
men , which was received by the Central Government on his claim involved in 
23 - 10 - 1989 . 

the present reference. Out of Rs. 

48000 , a chcque of Rs. 7500 will be drawn in the name of 
ANNEXURAE 

Shri H . L . Reval Advocate . 
BEFORE SHRI G . S . BAROT, PRESIDING OFFICER , 

( 3 ) The aforcsaid amount will be given to Shri Villa 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

within one month from the date hereof. 
AT AHMEDABAD 

14 ) The Company will pay Rs. 3000 (Rupees Tuce 

Thocsand ) as and by way of legal costs to Shri A . K . 
Reference (ITC ) No 27 of 1987 

Arya. 
ADJUDICATION 

Ahmedabad , 
BETWEEN 

Dated : 15 - 9 - 1989. 

Prcsested in Persoa , 
Carhorundum Universal Lid ., Okha. 

Recorded 
AND 

Sd !. llegible 

Second Party workman 
Their workmen . 

of Plant 
In the termination of services of Shri A . K , Arya , Geolo 

for the Workman 

( R . RAMAKRISHNAN ) 
APPEARANCES : 

(Plant Manager ) 
Shri M . J. Shelh , Advocate - -for the einployer ; and 

in feet , 27 377777, 1989 
Shii H . L . Raval, Advocate for the employee , 

Fil . . 2931.-- - harfirki 21 piefitue 1947 
AWARD 

( 1947 # iT 14 ) i TT 17 3777VT Å Brain T 
The industrial dispute between Carborundum Universal Lt ), 
Okha and their workmen has been referred for adjudication 

मं . जयपर मिनरल डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा . लि ., जयपुर के 
to mo u /t. 10 ( 1)( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 , hy प्रसन्ध्रसन्न के सम्बन नियोगकों और उनके कर्मकारों के बीस 
3171 GI / 89 - - $ 


gist. 
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अन बन्ध में निर्दिष्ट आयोगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण 
जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय सरकार 
को 25- 10- 89 को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi , the 27th October, 1989 
S. O . 2931.-- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Industiral Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
The employers in relation to the management of M /s. Jaipur 
Mineral Development Syndicate ( P ) Ltd ., Jaipur and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on 25- 10- 1989 . 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
केस नं . सी . आई . टी . 40/ 84 

केन्द्रीय सरकार, श्रम तथा नियोजन विभाग की अधि 
सूचना संख्या एल . 290 11/ 21 / 82- डी . III बी . दिनांक 
28- 2- 84 
गोलधा ग्रुप इण्डस्ट्रीज एम्पलाईज यूनियन , डगोटा शाखा 

यूनियन पक्ष 
बनाम 
जयपुर मिनरल डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा . लि . जयपुर - - 

नियोजक पक्ष 
उपस्थिति - - 
यनियन पक्ष की ओर से : श्री जे . के . अग्रवाल 
नियोजक पक्ष की ओर से: श्री आर . के . काला 
दिनांक अवार्ड : 

5 - 1 - 89 

अवार्ड 
भारत सरकार के श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय के डेस्क 
आफिसर ने उनकी अधिसूचना संख्या एल - 29011 / 21 / 82 
डी . III बी . दिनांक 28- 2- 84 द्वारा निम्न विवाद इस न्याया 
धिकरण को वास्ते अधिनिर्णयार्थ प्रेषित किया है: 


विवाद आपसी तौर पर फैसला हो चुका है । विवाद के संबंध 
में आगे व्यक्त किया कि डागोटा सोप स्टोन खान मे काम 
करने वाले वर्कर्स के शेष विवाद के सम्बन्ध में यह व्यक्त 
किया गया कि कर्मकार 19- 6- 80 को प्रवन्धकों के साथ हुए 
संटल्मन्ट के अनुसार 15 रुपये फालतू माईन्स के नीचे काम 
करने के प्राप्त घार रहे थे । विपक्षी नियोजक ने दिनांक 
1- 4-82 से हम 15 रुपए की राशि को देना बन्द कर दिया 
जिसके सम्बन्ध में आगे यह भी लिखा कि प्रवन्धक तंत्र 
एकतरफा तौर पर इस दिये गए लाभ को वापिस नहीं ले 
सकते । इस बारे में यह भी व्यक्त कया कि इस 15 रुपये 
की राशि की अदायगी के सम्बन्ध में कर्मकारों से पूर्व में 
हए समझौते को एक पक्षीय तौर पर समाप्त नहीं किया जा 
सकता था और यदि किसी प्रकार से इस समझौते को समाप्त 
भी कर सकते थे तो भी जब तक दूसरा समझौता नहीं होता 
उस समय तक इस दिए हुए लाभ को समाप्त नहीं कर सकते 
थे । प्रबन्धकगण का यह आदेश अवैध एवं अनुचित था इस 
लिए खानों के नीचे काम करने वाले मजदूर नोटिस देने के 
पश्चात मई 1982 से हड़ताल पर चले गए और जो हड़ताल 
सितम्बर 1982 तक चली और जब यनियन को यह बताया 

गया कि केन्द्रीय सरकार इस विवाद को इस न्यायाधिकरण 
. को निर्देशित कर रही है, उस समय वह हड़ताल समाप्त 

की गई । हड़ताल के सम्बन्ध में यह व्यक्त किया गया कि 
हड़ताल • पूर्णरूपेण शान्तिपूर्ण और नियमति ढंग से चलती 
रही । अन्त में यह प्रार्थना की कि यह न्यायांधिकरण प्रबन्धक 
गण को यह आदेश दे कि वे 15 रुपये की राशि पीछे 
से जमा हुई को कर्मकारों को देवें और हड़ताल के दौरान 
का पूरा वेतन भत्ता भी दिलाएं । 


4. इस स्टेटमेंट आफ क्लेम का अवाब विपक्षी मिनरल 
डेवलपमेंट सिन्डीकेट प्रा . लि , की ओर से उनके अधिवक्ता 
श्री आर . के . काला और श्री पी . एल . अग्रवाल ने निम्न प्रकार 
से पेश कियाः 


“ Whether the following demands of the Golcha Group 

of Industries Employees Union Central Ofico , Vi,aya 

Garden, Tonk Phatak, Jalpur in relation to the 
workers Employed in Dagota Soap Stone Mines 
of Jaipur Mineral Development Syndicate Pvt. Ltd . 
are justified ? If not, what other reliefs are they 
entitled ? 


( A ) Shri Ram Karan S / o Ramdhan who was medically 

declared unfit and recommended for light job should 
be made permanent regular and paid due wages 
in the water hut job of the mines where he has been 
working for the last about one year. 


( B ) Restoring the underground allowance to the workers 
___ at Rs. 13 per month as per settlement dated 19- 6- 80 

w . o.f . 1 - 4- 82. " 


5. यह कि प्रार्थी यूनियन एक पंजीकृत यूनियन नहीं है 
और इनको कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का कानूनी 
अधिकार नहीं है और इस विवाद को निर्देशित करने के 
लिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं करवाया गया है । आगे यह 
ऐतराज लिया कि 15 रुपये फालतू दिये जाने के सम्बन्ध में 
दिनांक 19- 6- 80 या किसी अन्य तारीख को पूर्व में ऐसा 
कोई समझौता नहीं हुआ था । यह भी यदि स्वीकार किया 
जाये कि ऐसा कोई समझौता हुआ तो उसको कार्यान्वित कराने 
के लिए धारा 33 ( सी ) ( 1 ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के 
तहत उसे देय राशि की वसूली नियोजक से करनी चाहिए 
थी न कि धारा 10 ( 5 ) के तहत रेफरेन्स करा कर वमूल 
करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार पूर्व में हुए समझौतों के अनु 
सार कोई देय राशि न देना औद्योगिक विवाद की परिभाषा 
में नहीं आता है । इसलिए भी यह रेफरेन्स चलने योग्य नहीं 
है । अप्रार्थी नियोजक की ओर से 25- 3- 87 को स्टेटमेन्ट 
आफ क्लेम का विस्तृत जवाब गुणावगुण के आधार पर 
प्रस्तुत किया जिसके द्वारा प्रार्थी यूनियन के क्लेम को पूर्ण 


2. उक्स रेफरेन्स को इस न्यायाधिकरण में दिनांक 
3- 3- 84 को पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को 
नोटिस जरिए पंजीकृत डाक विए गए । महामंत्री , गोलचा 
अप आफ इण्डस्ट्रियल एम्पलाईज यनियन , टौंक फाटक . जयपर 
द्वारा निम्न स्टेटमेन्ट आफ क्लेम प्रस्तुत किया गया । 

3. यह कि जो विवाद इस न्यायाधिकरण को निर्देशित 
किया गया है उक्त विवाद के सम्बन्ध में रामचरण से सम्बन्धित 
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रूपेण मकारा । और अन्त में यह प्रार्थना की कि इस विवाद 
के सम्बन्ध में मो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जावे । 


रेफरेंस : अन्तर्गत धारा 10( 1 ) ( बी ) औद्योगिक विवाद 

अधिनियम 1972 , 
उपस्थित : 1. श्री जे . एल . शाह श्रमिक प्रार्थी यनियन 

उप . 
___ 2. श्री पी . एन . माथुर उपस्थित । 


अवार्ड 


6. विवाद के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज आदि यूनियन 
की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गए और दिनांक 29- 9- 87 को 
श्री हीरा सिंह महासचिव , गोलछा ग्रुप आफ इण्डस्ट्रीज एम्प 
लाईज यूनियन , जयपुर जिन्होंने कि स्टेटमेंट आफ क्लेम प्रस्तुत 
किया था , उसे स्टेटमेंट आफ क्लेम में वणित मांगों के बारे 
में कोई विवाद आगे नहीं लगाना चाहा और प्रार्थना की कि 
नो डिस्प्यूट अवार्ड पारित किया जाये । 

7. चंकि रेफरेन्स में पहली डिमाण्ड रामकरण कर्मकार 
के बारे में कोई विवाद नहीं रहा था और स्टेटमेंट आफ क्लेम 
प्रस्तुत करने से पूर्व ही बाहमी समझौते के द्वारा उसके बारे 
विवाद समाप्त हो गया था अब प्रार्थी यूनियन के महासचिव 
ने दूसरी डिमाण्ड के सम्बन्ध में भी कोई विवाद शेष न रहना 
चाहिर किया है और इस सम्बन्ध में प्रार्थी यूनियन के अधि 
कृत प्रतिनिधि श्री जे . के . अग्रवाल ने एक बार यह स्वीकार 
किया है कि कोई विवाद शेष नहीं है नो डिस्प्युट अवार्ड 
पारित कर दिया जाये । इसलिए मौजूदा रेफरेन्स के सम्बन्ध 
में नो डिस्प्यूट अवाई पारित किया जाता है । केन्द्रीय सरकार 
को पंचाट की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17( 1 ) अधिनियम 
वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जावे । 


श्रम मंत्रालय भारत सरकार के उप सचिव , ने उनकी 
आदेश संख्या एल -29812 ( 51 )/ 84- डो III ( बी ) दिनांक 
26- 4- 85 उसे निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( डी ) 

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 , जिसे तत्पश्चात अधिनियम 
लिखा जाएगा , वास्ते अधिनिणपार्थ इस न्यायाधिकरण को 
भेजा है । 


" Whether the action of the management of M / s. 

R . S . M . M . Ltd . Udaipur is not giving promotion of 
Shri Govind Kuhawat, Auto Electrician to the post 
of Senior Auto Electrician ( from the date his Juniors 
S / Shri Mabool Khan and Yasin Khan were promo 
ted ) is justified ? If not , to what relief the work 
man entitled for," 


प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 

[सं . एल - 29011/ 21/ 82 डी 3 ( बी ) ] 
का . आ . 2932.- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अन सरग में केन्द्रीय 
सरकार म . राजस्थान स्टेट माईस एंड मिनरल्स लिमिटेड , 
उदयपुर के प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच अनबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है जो 
केन्द्रीय सरकार को 25- 10- 89 को प्राप्त हुआ है । 


बार प्राप्ती निदेशन इसे इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत 
किया गया । वह उभय पक्ष कारान को नोटिस जारी किये गये । 
महसचिव आर. एस.एम . एम . कर्मचारी संघ ने प्रार्थी श्रमिक 
गोविद कुमावत के संबंध में स्टेट मेंट ऑफ कोन प्रस्तुत किया 
कि श्री गोविंद कुमावत को 13- 8 - 74 को ऑटो इलेक्ट्रिशियन 
फिटर के पद पर शामरकारला माइंस में नियुक्त किया गया 
था अब से यह ऑटो इलेक्ट्रिगिवन के पद पर कार्य कर रहा 
है । जब आर. एस. एम .एम. कर्मचारी संघ का वाईस प्रेसीडेंट 
बना इस संघ के बनने के प्रपत्र ने पद नहीं किया 
और दूसरी यनियन के सुझाव प . इस नये उत्पन्न हुए । संब 
पदाधिकारियों को तंग 4 विक्टीमाईज किया जाने लगा । 
चूंकि प्रार्थी श्रमिक गाभिम कुनाका कर्मकारों के निवनसोज 
को पिलिज करता था इस कारण से उसे एक मई फोजदारी 
प्रकरण में फंसाया गया और उसके पश्वात से 5- 12-79 
के आदेश के द्वारा बीकानेर तकनिको दफ्तर में अवैध व 
मनमाने तरीके से भेज दिया गया । 


S .O . 2932 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the ludustrial Tribunal, Jaipui 
19 shown in the Annexure, in the industriul dispute between 
the employers in relation to tho management of M / s. Rajas 
than State Mines and Minerals Ltd ., Udaipur and their 
workmon , which was received by the Central Government 
on 25 - 10- 1989 . 


केन्द्रीय औद्यागिक न्यायाधिकरण जयपुर ( कैम्प उदयपुर ) 
उपस्थिति : माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव 

( आर. एच . जे. एस. ) 
केस न . सी . आई.टी . : 21/ 85 

मध्य 
महाप्रबंधक राजधान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड 
कर्मचारी संघ निकट रामचन्द्र की धर्मशाला उदयपुर । 

बनाम 
महाप्रबंधक निदेशक मर्म राजस्थान स्टेट माईस एंड 
मिनरल्स लिमिटेड, 10 पोलो ग्राउण्ड , सहेली मार्ग , उवधपुर । 


चूंकि गोविद कुमावत प्रारम्भ से ही ऑटो इलेक्ट्रिशियन 
का कार्य कर रहा था और उसको सेवा सुविधा में ऐसो काई 
शर्त नहीं थी कि वह औटा इलेक्ट्रिशियन के अनाया दूसरा 
काम करेगा । कंपनी के बीकानेर दफ्तर में कोई चिट्ठी 
उठाने वाली मशीन व वाहन नहीं था इसलिए उसी सेवाएं 
बीकानेर में प्रयोग में महीं ली जा सकती थीं इस पर संघ ने 
विवाद उत्पन्न किया । जिसमें असफल पाती होने पर न्याया 
धिकरण को 31 - 8- 89 को रेफरेंस किया गया, उसके पश्चात् 
विषयो प्रबन्धतंत्र में प्रार्थी श्रमिक गोलिर कमावत को वापिस 
उदयपुर प्रधान कार्यालय में ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर 
नियुक्त कर दिया । उसके पश्चात् न्यायाधिकरण ने नो डिस्पूट 
अवार्ड पारित कर दिया । 


- 


- 
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. . कि उदयपुर स्थित विपक्षी कंपनी के प्रधान कार्यालय में 

का . आ . 2933.-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
उदयपुर में ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोई पद नहीं है । इसलिए ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
प्रार्थी श्रमिक बिना काम बैठा रहता है और श्री गोविंव कुमावत सरकार मैसर्स एम . ई . सी . लि . , जवार माइन्स , उदयपुर 
सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन पद के लिए पूर्ण- रूपेण योग्य 

के प्रबंधतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
होते हुए उसे मीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के पद पर गौर 

अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण 
नहीं किया , जाकार पदोन्नति नहीं किया और श्री किशन लाल जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को ऑटो इलेक्ट्रिशियन बना दिया गया । और यह भी 

को 25- 10- 89 को प्राप्त हुआ था । 
अभिययन रखा कि समझौता वार्ता के दौरान श्री मकबाल 

___ S. O . 2933 .. .] n pursuance of Section 17 of the Industrial 
खान , श्री यासीन बान को सीनियर ऑटो इलेक्ट्रिशियन के Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
पद पर पदोन्नति कर दिया था जबकि वह प्रार्थी श्रमिक से as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 

the employers in relation to the management of M / s . M . E . C . 
कनिष्ठ थे और प्रार्थी श्रमिक के अधिकार को नजर अंदाज Ltd., Zawar Mines , Udaipur and their workmen, which was 
कर दिया गया इस प्रकार दूरभावना और अनुचित श्रम अध्यास 

received by the Central Government on 25- 10 -1989 . 
में प्रार्थी श्रमिक को मिलने वाली पदोन्नति सहूलियत से पांच 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर । 
वर्ष में अनुचित कर दिया है । अतः प्रार्थना की कि श्री गोविंद केस . नं . सी . आई. टी . 80/ 87 
फूमवत को सीनियर ऑटो इलेकिाशियन के पद पर पदोन्नति 

केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली की अधिसूचना 
किया जाये । 

म . एल - 29012/ 24/ 87 - टी - III ( बी ) दिनांक 29- 9- 87 
जसवन्त सिंह चौहान मार्फत श्री जे . एल . शाह फिल्म 

कालोनी , चौड़ा रास्ता , जयपुर । 
प्रार्थी नियोजक की ओर से दिनांक 18- 11- 88 को 
प्रारंभिक एसराज उठाते हुए । स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का उत्तर 

__ -- प्रार्थी यूनियन 
प्रस्तुत किया । 

प्रोजेक्ट मैनेजर , 

मिनरल ऐसप्लोरंशन कारपोरेशन लि . पोस्ट जावर 
चूंकि दोनों पक्षकारों के बीच पारस्परिक समझौता हो 

माइन्स , जिला उदयपुर । 
गया और प्रार्थी ने समझौते के फलस्वरूप नो डिस्पूट अवार्ड 

- - अप्रार्थी नियोजन 
पारित करने के लिए लिख कर दिया है इसलिए उसर क्लेम 

उपस्थिति 
को विस्तृत रिपोडज करने की आवश्यकता नहीं है । प्रार्थी 

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव , आर. एच . जे . एस . 
श्रमिक ने अपने स्टेट मेंट ऑफ क्लेम की सम्पुष्टि में स्वयं 

प्रार्थी यूनियन की ओर से : . श्री जे . एल . शाह 
का शपथ- पन्न पेश किया । जबकि प्रकरण अप्रार्थी की नियोजक 

अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री बी . एल . गुप्ता 
की माक्ष्य के लिए चल रहा था । उभय पक्षकारान के बीच दिनांक अवार्ड : 

3- 4- 89 
एक विवाष संख्या सी . आई. टी 187 में समझौता हो गया 

और उस समझौते के फलस्वरूप प्रार्थी श्रमिक ने अपना पुनः 
सेवा में बहाल होने का क्लेम छोड़ दिया । कुल एंड फाईनल 

भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ईक्स अधिकारी ने उनकी 
सेटिलमेंट में राशि प्राप्त कर ली है । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक 

आशा संख्या एल - 29 0 12/ 24/87 - छी - III ( बी ) दिनांक 
ने इस विवाद के संबंध में स्वयं ने लिख कर दिया है । 

29- 9 - 87 निम्न विवाद अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) बी औद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा 

जायेगा । वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को भेजा है । 
यह कि प्रार्थी ने समझौते अनुसार सेवा में बहाली का 

“ Whether the action of the management of MEC Limi 
अधिकार स्वेच्छा से छोड़ दिया है । वह अपना निजी व्यव 

ted , P . O . Zawar Mines , Udaipur in terminating the 

services of Shri J . S. Chouhan, UGS Category II in 
साय करना चाहता है । अत : उक्स पदोन्नति ने विवाद में भी 

their establishment in the Zawar Mines of Hindustan 
समझौता कर लिया है तथा उसे अब आगे चलाना नहीं पाहता 

Zink Ltd. with effect from 22 - 11 - 86 is just and 

legal ? If not , what rclicf is the workinan entiticu 
है । अत : निवेदन है कि उक्त विवाद में नो डिस्प्पट अवार्ड 

to ? " 
( वियाद नहीं रहा ) आदेश पारित किया आयें । . . . इस प्रकार 

वाद प्राप्त रेफरेन्स इमे न्यायाधिकरण में पंजीकृत किया 
प्रार्थी स्वयं के लिखकर देने पर जिस पर विपक्षी को भी गया और उभयपक्षकार को नोटिस जरिये पंजीकृत डाक द्वारा 
एतराज नहीं है और समझौते की सरत में जो कि रेसरेंस भेजे गए श्री जसवन्त सिंह चौहान ने अपना स्टेटमेंन्ट आफ 
की परिधि में है । नो डिस्प्युट अवार्ड पारित किया जाता है । 

क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया । यह कि प्रार्थी श्रमिक 
अवार्ड की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17 ( 1 ) औद्योगिक विवाद 

की निक्ति विपक्षी संस्थान में 2 2- 7- 80 को हुई थी । 
अधिनियम केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजा जाये । तत्पश्चात वह सदैव विपक्षी संस्थान में लगातार काम करता 

रहा । दिनांक 21 - 9- 86 को यह बीमार हो गया था और 
प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 

वह 21- 9- 86 से 15- 11-86 तक लगातार बीमार रहा । 
[सं. एल.-~~ 29012/51/ 84-डी 3( बी )] तत्पश्चात प्रार्थी स्वस्थय होकर चिकित्सा प्रमाण पत्र लेकर 


अवाई 


[ भाग 11 - - 


(ii) ] 
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विपक्षी संस्थान में ड्यूटी पर उपस्थित हुआ तो उसे उयूटी 
पर नहीं लिया गया और उसे दिनांक 16 -11-86 को एक 
मीमो दिया गया जिसमें प्रार्थी पर दिनांक 21- 9- 86 से 
बिना अवकाश व स्वीकृति के अनुपस्थित रहने का आरोप 
लगाया गया । दिनांक 21- 11- 86 तक ड्यूटी पर उपस्थित 
होने के आदेश दियं थे । प्रार्थी श्रमिक दिनांक 16- 11 -86 
को स्पष्टीकरण प्रस्तुक करते हुए उसे डयूटी पर लने का 
अनुरोध किया , परन्तु उगे फिर भी इयूटी पर नहीं लिया 
और उसके बाद भी वह रोजाना विपक्षी संस्थान में ड्यूटो पर 
उपस्थित हुआ परन्तु अयटी पर नही लिया गया । तत्पश्चात 
प्रार्थी को विपक्षी का पत्र दिनांक 25-12- 86 को मिला जिसमें 
उस पर अनुपस्थित रहने का आरोप लगा कर सेवामुक्त 
करने का आदेश लिया । प्रार्थी श्रमिक ने मेयाम क्ति 
का विरोध किया और दिनांक 8- 1- 87 का प्रार्थना पत्न 
10- 1- 87 को प्रस्तुत कर सेवा में बहाल करने की मांग की । 
परन्तु उसे कोई उत्तर नहीं मिला । प्रार्थी ने अपना विवाद 
सहायक श्रम आयुक्त ( केन्द्रिय अजमेर ) के समक्ष पेश किया । 
समझौता न होने की सूरत में भारत सरकार ने यह निर्दशन 
निर्णय हेतु यहाँ प्रस्तुत किया प्रार्थी ने उसकी सेवा मुक्ति 
अवैध व अनुचित इस आधार पर बताई कि प्रार्थी को लगाये 
गये आरोप के संबंध में कोई विभागीय जांच कार्यवाही नही 
की और सेवा मुक्ति न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त के विपरीत है 
आगे जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक की अनुपस्थित जानबूझ 
कर नहीं थी । प्रार्थी ने उसकी बीमारी के कारण अवकाश 
की सूचना विपक्षी को भेजी थी और स्वास्थ होने पर मेडिकल 
प्रमाण पत्र भी पेश किया था । आगे यह एतराज किया कि 
प्रार्थी की सेवामुक्ति छटनी की परिभाषा में आती है । सेवा 
मुक्त करने से पूर्व एक माह का नोटिस अथवा उसकी एवज 
में एक माह का वेतन नहीं दिया एवं छटनी का मुआवजा 
नहीं दिया । आगे यह भी एतराज किया कि प्रार्थी श्रमिक 
में जनियर सर्व श्री ईमाम दुरजन सिंह ईश्वर सिंह मदन 
पोदार हनुमान सिंह गोपाल पुरोहित बन्ना रेरा मंगला आदि 
18 श्रमिक अभी कार्य कर रहे हैं यह भी एक एतराज लिया 
कि विपक्षी संस्थान में श्री गुप्ता व मदन सिंह ने सेया से 
त्याग पत्र दे दिया था । उन्हें एक वर्ष बाद उसी वेतन श्रृंखला 
में सेवा में बहाल किया गया इसके अतिरिक्त सर्व श्री दर्जन 
सिंह ईश्वर सिंह धूप सिंह कमला तेजा गोकुल चन्द आदि 
विपक्षी संस्थान ने अपने सेवा काल में प्रार्थी से भी ज्यादा 
अनुपस्थित रहा और उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की 
गई और उन्हें सेवा में बहाल किया गया और अनफेयर लेबर 
प्रेकटीज कार्यवाही की । अन्त में प्रार्थना है । कि उसकी सेवा 
मक्ति को अवैध धोपित किया जाये उसे पिछली पूरी तन्ख्वाह 
सेवाओं और सुविधाओं से युक्त बहाल किया जावे श्री वी . . 
एल . सरूपिया वकील ने अप्रार्थी निगम की ओर से उत्तर 
क्लेम निम्न प्रकार से पेश किया । यह स्वीकार किया कि 
प्रार्थी की नियुक्ति 22- 7- 80 को हुई थी और प्रार्थी जब 
तक उसकी सेवा समाप्ति हई विपक्षी संस्थान में कार्य करता 
रहा । इस तथ्य को अमत्य बताया कि प्रार्थी 21- 9- 86 से 
15 - 11 -86 तक बीमार था । आगे यह लिखा इससे पूर्व 
दिनांक 8- 11- 86 को प्रार्थी व अन्य श्रमिकों को 8- 11- 86 


को एक मिमो सं . 30489 दिया भया । जिसके द्वारा उसे 
सूचित किया गया कि वह दिनांक 21 - 9- 88 से अनुपस्थित 
है यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में मौखिक समय ममय पर 
वारनिंग दी गई प्रार्थी की सेवा में विधिवत विपक्षी संस्थान 
के प्रमाणित माही आदेश के अन्तर्गत समाप्त हो गई । प्रार्थी 
को दिनांक 2- 11-87 से पूर्व ड्यूटी पर उपस्थित होने और 
पूर्व अनुपस्थित रहने के बारे में सष्टीकरण देने को कहा गया 
किन्तु प्रार्थी न तो निश्चित तारीख तक उयटो पर उपस्थित 
हुआ न विना स्वीकृति अथवा सूचना अनुपस्थित रहने का 
कोई स्पष्टकरण ही दिया । आगे जाहिर किया प्रार्थी के विरूद्ध 
किसी भी प्रकार की विभागीय जांच की आवश्यकता नहीं 
थी सेवा मुक्ति का आदेश पूर्णतया अवैध था । आगे यह एतराज 
दिया कि प्रमाणित स्थाई आदेशों के अन्तर्गत 10 दिन से 
अधिक अवधि तक निरन्तर बिना पूर्व स्वीकृति अथवा सूचमा 
के अनुपस्थित रहने पर मेषा में पृथक करना छटनी में नहीं 
आता है आगे जाहिर किया कि माह सन् 65 में 9 दिन बिना 
सूचना एवं स्वीकृति के अनुपस्थिति रहा । अप्रैल सन् 1985 
में 22 दिन अनुपस्थित रहा मई सन 85 में 18 दिन अनु 
पस्थित रहा, जन सन् 85 में 14 दिन , अनुपस्थित रहा 
सितम्बर सन् 85 में 13 दिन अक्तूबर में 31 दिन , नवम्बर 
में 30 दिन , दिसम्बर में 18, जनवरी 86 में 8 दिन , फरवरी 
सन् 86 में 16 दिन , मार्च सन् 86 में 31 दिन , अप्रैल में 
30 दिन , मई में 31, जन में 30, जुलाई सन् 86 में 30 दिन 
मितम्बर में 21, अक्तूबर में 25 व नवम्बर 86 में 21 
दिन अमुपस्थित रहा । 22- 11- 86 से उसकी सेवा समाप्त 
कर दी गई । आगे यह भी जाहिर किया कि उपरोक्त णित 
अवधि में प्रार्थी श्रमिक बीमार न होकर जवार माईस में 
अपनी डेयरी कल्याण डेयरी प्रताप पुरा जावर माइन्स स्थापित 
करने के काम में लगा हुआ था । जिसमें अब करीब 30 जर्सी 
गायें है । इस प्रकार उसकी नौकरी में कोई रूचि नहीं थी । 
अन्य में जाहिर किया कि प्रार्थी श्रमिक द्वारा बिना सूचना व 
छुटटी कराये अनुपस्थित रहने के कारण प्रमाणित स्थाई 
आदेणों के अंतर्गत स्वत : सेवा समाप्त होने के कारण सेवा 
मुक्ति का आदेश जारी करना पड़ा । अन्त में यह लिखाया 
कि सेवा समाप्ति के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए 
न्यायालय की अनुमति का प्रार्थी है । 


दिनांक 13- 5-88 को प्रार्थी जसवन्त सिंह चौहान पुत्र 
श्री भवानी सिंह ने अपनी क्लेम को सम्पुष्टि में अपना सपथ 
पत्र पेश किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा उदयपुर कैम्प पर 
मत्यापित किया गया । अप्रार्थी के अधिवक्ता ने श्री जसवन्त 
सिंह चौहान से जिरह की ।प्रार्थी की ओर से श्री मोहन लाल 
पूर्वीया साक्ष्य में पेश हुआ । विपक्षी कारपोरेशन की ओर से 
हम गवाह से जिरह की गई । इस प्रकार प्रार्थी साक्ष्य समाप्त 
हुआ । अप्रार्थी नियोजक की ओर से श्री सुबोध चन्द्र बोस 
साक्ष्य में पेश हुआ । गवाह का शपथ पत्र न्यायालय द्वारा 
सत्यापित किया गया । योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने गवाह 
सुबोध बोम से जिरह की उभयपक्षकारान ने अग्नी साक्ष्य 
ममाप्त किया । मैने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी मधि 
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वक्ता अप्रार्थी नियोजफ सुनी है । पत्रावली का ध्यानपूर्वक 
अवलोकन किया गया । 


योग्य अभिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने बहस की कि प्रार्थी को 
दिनांक 22- 7- 80 को नियोजित किया गया था और वह 
22- 7- 80 से कार्य कर रहा था । दिनांक 21- 9- 86 को वह 
बीमार पड़ गया और 15- 11- 86 तक बीमार रहा । बीमारी 
का उसने प्रमाण पत्र ई . एक्स डब्ल्ग प्रस्तुत किया है जिसे 
डाक्टर सोहन लाल पूर्वीया ने प्रमाणित कराया है और दिनांक 
16- 11 - 86 को प्रार्थी अपने कार्य पर उपस्थित हो गया था 
मगर उसे कार्य पर नहीं लिया । 16- 11- 86 का कारण बताओ 
नोटिस 21- 11- 86 को प्रार्थी को मिला । इस नोटिस में यह 
दिवायत दी गई थी कि वह 21- 11- 86 तक उपस्थित हो 
जाये । वह फिर 22- 11- 86 को गया उस दिन प्रार्थी ने एक 
प्रार्थनापत्र दी , परन्तु उसे उयूटी पर नहीं लिया । आगे यह 
भी बहस की कि इसके बाद प्रार्थी बराबर अयूटी पर जाता 
रहा , 30- 4- 86 को उसने पत्र लिखा । 20- 12 - 86 को उसने 
दूसरी दरख्वास्त और इस मबंध में योग्य अधिकृत प्रतिनिधि 
ने ईएक्स उम्पू - 2 वाई एक्स एम -14 को निर्देशित किया और 
बहस की , इस संबंध में प्रार्थी को कोई चार्जशीट नहीं दी 
और अन्त में 25-12- 88 को उसकी सेवा समाप्त कर दी । 
योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने बहस की कि 1982 लैब 

आई में छटनी के संबंध में यह विनिश्चिय किया गया है कि 
यदि किमी कम कार का नाम रोन से ही हा विधा जाये तो 
वह भी छटनी की परिभाषा में आता है । इस संबंध में एफ . 
एल . आर . 1977 ( 25 ) सुप्रीम कोर्ट 353 भी यह विनिश्चित 
किया गया है कि यदि किमी कर्मकार का नाम रोल से हटा 
दिया जाये , तो वह छटनी की परिभाषा में आता है । 

और इस प्रकार को छटनी जिसमें धारा 25 ( ए ) 9 ( बी ) 
के प्रावधानों को यदि पूरा नहीं किया जाता है तो वह छपनी 
अवैध होती है । 


छोड़ी या बीमारी के कारण वह अनपस्थित रहा । प्रार्थी स्वयं ने 
उसके शपथ पूर्ण बयान में यह पमा किया है कि वह 
21- 9- 86 से 15-11- 86 तक वह बीमार रहा । डाक्टर 
सोहन लाल ने प्रार्थी के बयान को ताईद की है और डाक्टरी 
प्रमाण पत्र एक्जीविक्ट इडल्यू 6 को प्रमाणित कराया है 
कोई कारण नहीं कि इनके साक्ष्य को गलत समझा जाये 
फिर प्रार्थी स्वयं सेवा समाप्ति के बाद दरवास्तें लिखता रहा 
है बतौर प्रार्थना पत्र भेजता रहा है । वह इस बात का सबूत 
कि उसने स्वयं सविस अमेन्डेड नहीं को । वह 18- 11-86 
को प्रार्थी स्वयं उपस्थित हो गया था । जिसे सेवा अमेन्ड 
करने का खंडन होता है और प्रार्थी से जूनियर व्यक्ति अब 
भी कार्य कर रहे थे प्रार्थी की सेवा समामि को ट नो ने गन गि 
लीसीटर भो मान लिया जाए तो भी उसको मेवा अवैध पाई जानी 
है और चूंकि प्रार्थी श्रमिक को दिनांक 25- 12- 86 को सेवा 
ममाप्ति के समय छानो का मनावजा न घि जाने की सूरत में 
पुनः बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है अनः प्रार्थी के 
हक में पंचाट निम्न प्रकार पारित किया जाता है कि एम . 
ई . सी . लिमिटेड जाधर माइन्स उदयपुर के प्रबन्ध तन्त्र के 
हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड जावर खानों के अपने प्रतिष्ठान में 
यू . जी . ए स . श्रेणी के श्री जी . एस . चौहान को दिनांक 
12- 11- 86 से सेवायें समाप्त व असंध एवं अनुचित । 
प्रार्थी श्रमिक जसवन्त सिंह चौहान दिनांक 25-12- 86 से 
पूर्व पद व वेतन पुन : बहाल होने का अधिकारी पाया जाता 
है वह 25-12-86 से सेवा में बहाल होने की तिथि तक प्रार्थी 
की सेवाये निरन्तर ममजी जायेगी और इस अवधि में जो 
अन्य देय लाभ उत्पन्न हुए हो यह भी वह पाने का अधिकारी 
होगा जिसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को नियम न पार 
वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाये । 

प्रताप सिंह यादव, न्यायाधीश 
[ सं . एल -- 29012/ 24/ 87 - डी 3 ( बी )] 

वी . के . शर्मा, डेस्क अधिकारी 


योग्या अधिकृत प्रतिनिधि पार्यो ने लंब 1988 एन . 
आई . सी . 1123 पर भी अविलम्म किया जिसमें यह विनिश्चय 
किया गया है कि यदि सेवा समाप्ति साधारण यानि सिलोशिटर 
भी हो और प्रार्थी का 

कात्रि 
में छटनी का 
मआषमा महीं दिया गया है तो सेवा समाप्ति अवैध हागी 
और प्राथी श्रमिक सेवा में बहाल होने का अधिकारी होगा । 


नई दिल्ली , 24 अक्तूबर , 1989 
का . आ . 2934 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसर में , केन्द्रीय 
सरकार भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोज को 
और उनके कर्मकारों के बी व , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण बनाम न्यायालय 
चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
को 20 - 10- 89 को प्राप्त हुआ था । 


New Delhi , the 24th October, 1989 


योग्य अधिवक्ता अबार्थी नियोजक ने बहस को कि जसवन्त 
सिंह लगातार 10 दिन से अधिक अमुपस्थित रहा और वह 
आदतन अनुपस्थित रहने वाला था । दूसरे यह भी बहन की 
कि यह भी माना जाये कि उसकी सेवा समाप्ति अवैध थी 
तो वह सेवा समाटिन के बाद डेयरो का धन्धा करता रहा है 
वास्तव में उसने स्वंय ने अपनी नौकरी छोड़ी है और उसका 
दुश्चरित्र प्रमाणित हो जाता है । ऐमी सूरत में जानबूझ कर 
सेवा छोड़ देने से वह पुन : सेवा में बहाल होने का अधि 
कारी नहीं पाया जाता है । न्यायालय के समक्ष विचारणीय 
प्रश्व . यह है कि आया प्रार्थी ने स्वंय जानबूझ कर मेवा 


S . 0 . 2934 . --In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby published the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal-cum - Labour Court Chandigarh as 
shown in the Annexure in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of State Bank of 
India and their workmen , which was received by the Central 
Government on 20 - 10 - 1989 . 
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a . - . . - ANNEXURE 
BEFORE SHRI M , S. NAGRA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUAL 
CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 

Casc No . 1. D . 75 /87 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of State Bank 
of India , 

AND 
Their workman : Ashok Soni. 
For the workman - Shri N . K . Gupta . 

For the management.-- Shri Ajay Kohli. 
INDUSTRY : Banking STATE : U . T. Chandigarh 

AWARD 
Dated , the 28th September , 1989 
On a dispute raised by Ashok Soni against the manugement 
of State Bank of India , Central Government had vide No. 
L - 121112475186 -DII ( A ) dated 31st August 1987 referred 
the following dispute to this Tribual for decision : 
" Whether the action of the management of St 

of India , Chandigarh is justified in terminating the 
servicce of Shri Ashok Soni w . e. f. 18 - 4 - 1986 7 If 
not, to what relief the cojicerned workmen is en 
titled ?" 


There is no disputo on facts that the workinah was employed 
vil Casual labourer at Rs. 16 per day and he had worked 
for more than 240 days in 12 nionths prececding to his 
termination of services on 18 -4 - 1986 . There is no clenial that 
he was not served with any notice and not paid any retrench 
ment compensation. The counsel for the management has 
argued that the employee can not seek benefit of section 
25 - F of the I. D . Act as in the present case the petitioner was 
not a validity appointed employee of the State Bank of India . 
He has druiwn my attention to the fact that petitioner has 
given his date of birth as 27- 4 - 1960 in his CTOSs - examination 
AS WW - 1 and as per para 29 of Chapter V of Staff Regula 
tions regarding procedure for recruitment of messengers / 
gliards / part- time employees with combined designation maxi 
mum age for employment is 24 years . He has referred me 
to case of Eranalloor Service Co -op, Funk Ltd , Vs. Labour 
Court and others 1986 K . L . T . 801 wherein Kerala High Court 
has been pleased to hold that the person who claini benefit 
of Section 23 - F of the I, D . Act shall establish that he is in 
the service of the employer having been appointed validily . 
In the case in hand evidence in the Alle shows that Ashok 
Soni was previously working with Otis Elevator Co. which was 
providing service facility to the Bank . Asbok Soni had 
glated that he was called by Mr. Lal but no appointment 
letters was isyued to him and that he used to receive payment 
through Mr. Bhatia who jsed to prepare bills and obtain 
his signatures. He stated further that he does not know the 
rate per day he was given but he used to get minimum 
Rs. 400 , 450 or so as per calculations, 


2 . Case of the petitioner .is set out in the claim statement 
is that Ashok Soni was employed in emporary capacity of 
lift operator at Sector- 17 , branch of the Bank Chandigarh on 
20 - 9 - 1984 and was paid Rs. 16 per day . Services of the 
.workman were terminated on 18 - 4 . 1986 without any notice 

or retrenchment compensation though he had worked for 
more than 240 days during the period 12 calander months 
prececd ng to his termination . It is nientioned that petitioner 
was employed against permanent post and as per circular 
No . 195 / 84 he would deemed to be posted on temporary 
basis and not a casual labourer though he used to get his 
solary through Asstt . Security Officer who in turn recelved 
jho same from the Bank . Workery Union had raised a 
demand for absorption of Ashok Soni in permanent capacity , 
payment of salary to him in regular grade and back wagen 
with effect from 18 - 4 -1986 . 


3 . The management in its reply took plca that petitioner 
was engaged by the Asstt. Security oficer of the Bank as a 
casual labourer on 20 - 2 - 1984 on inutually agreed wages of 
Rs. 16 per day to opcrate lift at Sector - 17 , Chandigarh 
branch of the Bank and the petitioner worked during the 
period 20 - 9 - 1984 to 30 - 4 - 1986 on several occasions as and 
when required as casual labourer. Jt is nleaded that initial 
engegenient of the petitioner was irregular and vold - atnitio 
as he was over age and over qualified and that his servicos 
were availed to onerate the lift as rermanent lift Onerator had 
heen promoted to clerical cadre and pending Alling up the 
Vacancy in the prescribed manner the petitioner engaged on 
adhoc basis as a casual labourer. Since initial engagement 
of the petitioner wag irregular and void - ahinitlo he is not 
entitled to tho benefits U / S 25- F of the I. D . Act 1947. It 
is further stated that avon if there may be non -compliance 
of the Local Head Office Circular PR 195 / 84 by the branch of 
the netitioner can not take anty benefit of it. 


6 . Materials on the Ale shows that Ashok Soni was never 
issued any letter of appointment as lift operator and that 
Assistant Security Officer who had given job work of operat 
ing lift to Ashok Soni had been realising casual lift operator 
wages @ 16 per day and pay the same to Ashok Soni depend 
ing upon the days Ashok Soni was called upon to operate 
thc lift and presumbly not on Sundays and holidays which 
fact is evident that Ashok Soni was paid wages for the 27 
day , at the maximum during the period he worked I earned 
representative of the worknen las argunced that irregular or 
invalid appointment of the petitioner has no relevancy once 
respondent bank has not complied with the conditions prçce 
dent to the retrenchment of the workman as required under 
Section 25- F of the Industiral Disputes Act 1947. In support 
of his argument he has placed reliance on the case of Civil 
Appeal No. 3563 79 Santosh Gupta Vs. State Bank of Patiala 
wherein Supreme Court was pleased to hold that discharge 
of the workman on the ground that she did not pass the test 
which would have enabled her to be confirmed was retrench . 
inent within the meaning of S , 2700 ) and therefore , the re 
quirements of S . 25- F had to be complied with . The facts in 
the case in hand are akin to the facts in case of Eranollor 
Service Co-op. Bank Ltd , Vs. Libour Court and others 1986 
K .LT, 801 wherein the Kerala High Court had taken into 
consideration the decisions of the Sunrame Court in Santosh 
Gupta s Case and hand observed that in Santos Gupta s case 
the Supreme Court had no occasion to consider the case of 
it workman whose annointment indisputably WiS void abinitio . 
In the case in hand the petition was engaged as a casual 
labourer by the Assistant Security Officer to onernte the lift 
on the days it was required to bennerntert The Assistant 
Security Officer of the Rank has been drawin the wages of 
casual lift Onerator Rs. 16 . unp day from the Bank and 
pay the same in cash to Ashok Soni from whom the job was 
taken . Irrespective of the fact that Ashok Soni was impliedly 
employed as a cau101 labourer hy the Bank , the fact remains 
that he being overage was not eligible for einployment and 
in vicw of the rtio of case of Eranulloor Service Co -op . Bank 
Ltd . Vs. Tabour Court and others 1986 K .LT 801 dic is 
not entitled to benefits of Section 25 - 57 of the I. D . Act 1947 
since his initial employment itself was irregular and void 
abinitio . 

7 . Reference in thereforc returned with the findings that 
action of the management of State Bank of India in dispens 
ing with the services of Ashok Soni with effect from 18 - 4 - 1986 
is legal and petitioner is not entitled to any relief whatsoever. 
Chandigarh , 

M . S . NAGRA , Presidhig Officer 
INo. L - 120121475 / 86 -DIY ( A ) 
9 . SHARMA , Desk Officer 


4 . Parties were allowed opportunity to lead evidence. 
Workman Ashok Soni Aled his affidavit Ex, W - 1 rciterating 
the allegationg made in the claim statement. He solemonly 
affirmed that he started operating the lift on 20 - 9 - 1984 and 
hranch manager used to nav salary to him throngh Asstt. 
Seri rity Officer. On 18- 4 - 1985 he was simply told by the 
Branch Manager that his servires have heen terminated . 
During his cross -examination he admitted that no anonint 
ment letter was issued to him Thi mangement did not 
produce any evidence in rebuttal. 

S . Case of the workman , is that he was employed in teni . 
morory cangcity lift onerator and rendererl more than 240 
dave carricain . 1 ) calander monthe immediately - preceding 
to 19 -4 . 1986 wlyan his services were illegally terminated with : 
out amoving him any notice or retrenchment compensation . 
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SSWORD 
7 frent, 25 3477 , 1989 

4 The case as mado out by the Manageracut" in their 

Wutten statzmont is briefly as follows : The capcerned 
FT . 31 . 2935 . - - Tifith (191437furt 144 , 1947 Hockman was employed by the Equitable Coal Co., the 

erstwhile owner of the Bejdih Collery in 1957 and the 
( 1947 87 14 ) fit um 17 3 lareir # , Fifty 

concerned worknian became the employee under the present 
सरकार व ईस्टर्न कोलफील्डन निमि . की बेजडीह कोलियरी 12anagement after tlo nationalisation of the Coal Mines 

in 1973 . The erstwhile company maintained the Scivice 
के प्रबंधतंत्र से संबस नियोजकों और उनके कारों के बी व Card in ressact of the concerned workinan. The said Ser 

vice Card was opened in 1968 with the photograph , yer ! 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार आधा 

of birth and other particulars of the concerned workinalı. 
गिक अधिकरण , कलकत्ता के पंचपट का प्रकाशित करती है , The Service Card was obtained by the present Manage 

ment. The year of birth recorded in the Service Card 
t ot 81€ Fr 24 - 10- 89 fit ca 5311 It 

was 1924 and the said year of birth was recorded in the 

B Form Register . The Management denies that the year 
New Delhi, the 25th October, 1989 

of birth of the concerned workman is 1927 . According to 

the Management the concerned workman was rightly fol 
S . O . 2935 , - - In pursuance of section 17 of the Industrial 

Tetired after completion of the age of 60 yeary which is the 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government Superannuation oge in respect of the category of the em 
hereby publishes the following award of the Cential Govern ployecs like the concerned worknian . The concerned work 
mont Industrial Tribunal, Calcutta as shown in the Annc man is not entitled to any relief according to the Manage 
xure in the industrial dispute between the cimployers in te ment. 
lation to the management of Bejdih Collicry of Ms. E . C . 
Ltd ., und their workmen , which was received by the Central 

5. It has already beon stated that the concerned work 
Government on 24- 10 -89. 

man or the Union sponsoring the cause of the workman 
ANNEXURE 

has not appeared today lospite of the direction given in 

the Tribunal s order dated 19 - 7 - 1989 subject to the penal 
CENTRAI. GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL clause an already mentioned. The concerned workman 
AT CALCUTTA 

and the Union could not also produce any document like 

the A Forin declaration in support of their caso as inado 
Reference No. 29 of 1986 

out in the written statement, 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bejdih 

6 . The Management on the other hand has examined 

MW - 1 M . K . Pattanayak , Deputy Personnel Manager and 
Colliery of Ms. Eastern Coalfields Ltd 

has produced the Service Card , Ext. M - 1 of the concerned 
AND 

workman and the rerox copy of the B Form Register Ext. 
Their Workmen 

M - 2 . MW - 1 Mr. Pattanayak has stated in his cvidence 

that after nationalisation of the Coal Mines in 1973 Beidih 
PRESENT : 

rolliery obtained thc Service Card Ext. M - 1 of the con 
Mr. Justice Sukumar Chakravarty. — Presiding Oficer . 

cerned workinan who was formerly the employee of the 

Fquitable Coal Co . Ltd . in Bajdih Colliory . The Service 
APPEARANCES : 

Card shows that the year of birth of the concerued work 
On behalf of employer . - Mr. B . N . Lala , Advocate. 

man is 1924 . Tho evidence of MW - 1 further shows thai 

after nationalisation , the particulars of the concernch work 
. On behalf of workpien . — Nono. 

man including his year of birth were recorded as per the 
STATE : West Rengal, 

INDUSTRY : Coal. Service Card of the concerned workman , The A Form 

Register Ext, M - 2 supports the same. Mr. Patiannyak 
AWARD 

(MW - 1) further says in his evidence that the age of super 

annuation of the employees like the concerned workman 
By Order No. L - 19012 ( 60 ) 185 - D . IV ( B ) dated 28 - 2 - 1986 

is 60 years in Beldih Colliery . 
the Government of India . Ministry of Labour referred the 

His evidence further 

shows that in the case of any workman whose year of birth 
following dispute to this Tribunal for adjudication : 

is recorded only then his dato of birth is taken as the first 
" Whether the action of the Management of Beirlin 

July of that year. Accordingly it appears that the concern 
Collicry of Mis . F . C . Ltd ., P . O . Sitarampur Dist . 

I workman completed his 60 veprs on 1 - 7 - 1984. The 
Burdwan in terminating the service of Sh . Sanno 

Management therefore rightly got hini retired with effect from 
Kurmi, Timber Mistry . Beirlih Colliery wef. 

1 - 7 - 1984 , MW - 1 has denied in his evidence that the year 
1 - 7 - 1984 on the ground of attaining the 320 of 

of birth of the concerned workmants 1927 
sliperannuation is justified ? If not . to wha: relief 
the wodkman is entitle ] ?" 

7. In view of what has been discussed abovo, I find that 

the Manageinent has rightly got the workman concomed 
2 . When the case is called out today . Mr. B N T : la . retired with effect from 1 - 7 - 1984, the year of birih of the 
Arivocate anncars for the Management with his winess hut concerned workman being 1924 . The workman concerped 
nobody appears for the 11 /01kmer in spite of service of the is not cntitled to get any rellef. This Award is made in 
Segistered notice . By this Tribunal s order date : 19 - 7 - 1989 the absence of the concerned workman . 
It wing directed that if the workman would remain uhsent 
this day. the date fixed for hearing . Ilien the matter would This is my Award . 
be taken up for henring in the absence of the workman . 
Accordingly the tearing of the reference has heen inken - un 

Dated , Calcutta , 
in the absence of the workman . 

The 16th October , 1989. 
3. The case as made out by the Union sponsoring the 

SUKUMAR CHAKRAVARTY . Presiding Offer 
cause of the concemed workninn Sanoo Kurmi in briel 

INo. 1.- 19012160 ) /85- D . JV BIRICIDI 
Is that the Management wrongly and illegally superannuared 

R . K , GUPTA , Dtyk Officet 
the concedncd workman with effect from 1 - 7 - 1984 . The 
year of birth of the concerned workman is 1927 and the 
same was recorded in tho B Form Register . The sanit 
year of birth was also recorded in the declartion in Form 
A under the Coal Mines Provident Fund Scheme, Tosnite 

T. 9 . 2936 . — talfauros foramar oppfar , 1947 
of all such records containing the yoar of birth the Manage ( 1947 AT 14 ) TTT 17 . PUT # , eta 
mert illegally got the concerned workman retired on 
1 - 7 - 1984 . Tlie concerned workman protested through the 
Union . The matter was taken - up to the Conciliation Officer 
and his failure report rosuited in the present reference , 

बघतंत्र से मम् नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 


o perift, 2 storey, 1989 


सरकार उत्तर रेलवे, एडमिनस्ट्रेशन, बीकानेर डिवीजन के 
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अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , 
जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को प्राप्त हुआ था । 


___ New Delhi, the 2nd November , 1989 
S. O . 2936 In pusuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
As shown in the Annexure , in the industrial disputo between 
the employers in relation to tho management of Northern 
Rlye, Admn., Bikaner Division and their workmen, which 
was received by the Central Government . 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
केस नं . सी . आई. टी . 10/ 83 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली की अधिसूचना सं . 
एल . 41011 ( 24)/ 282 / डी - II ( टी ) दिनांक 18-8- 83 
महामंत्री, रेलवे केजुअल लेबर यूनियन निकट डागा स्कूल , 
बीकानेर । 

- -प्रार्थी यूनियन 

बनाम 
1. महाप्रबंधक, नोदर्न रेलवे मुख्यालय , बड़ौदा हाउस , 

दिल्ली । 
2. मण्डल कार्मिक अधिकारी , नोर्दर्न रेलवे, बीकानेर । 
3. मण्डल अभियन्ता ( प्रथम ) नोर्दर्न रेलवे , बीकानेर । 
4. मण्डल अभियन्ता ( आर . ) नोर्दर्न रेलवे , बीकानेर । 
5 . सहायक अभियंता , नोर्दर्न रेलय , रतनगढ़ , जिला चूरू , 
6. सहायक अभियन्ता, नोर्दर्न रेलवे , · सूरतगढ़, जिला 
. श्रीगंगानगर 

- - अप्रार्थी नियोजक 
__ . . उपस्थिति । 
माननीय श्री प्रताप सिंह यादव, आर एच जे एस । 
प्रार्थी यूनियन की ओर से - श्री भरत सिंह सेंगर 
अप्रार्थीनियोजक की ओर से -- श्री पूर्ण प्रताप सिंह अधिवक्ता 
दिनांक अवार्ड : 

6- 9- 89 ( कैम्प बीकानेर ) 

- अवार्ड 
- भारत सरकार , श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने 
उनकी अधिसूचना संख्या एल . 41011 ( 24)/ 82- डी -II ( बी ) 
दिनांक 18- 8-83 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) 

औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 जिसे तत्पश्चात अधि 
नियम लिखा जाएगा , वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण 

को भेजा : 
D . No. 1 .- - Whether the action of the Northern Railway 
. . Administration Bikarter Division , Bikaner in termina 

ting the services of 24 Casual labourg , detailed in 
Annexure I with effect from 15th December , 1981 

is justified ? If not, to what relief they are entitled ? 
D . No. 2..... Whether the action of the Northern Railway 

Administration Bikanor Division , Bikaner in termi 
nating tho services of 20 casual labourg detajled 
in Annexure II with effect from 13th December , 
1981 without following the provisions of the ln 
dustrial Disputes Act , 1947 and Rules made there 
under is justified ? If not, to what relief they aro 

cntitled ? " . 
उपरोक्त निर्देशन के परिशिष्ट में जिन 24 आकस्मिक 
श्रमिकों को पूवो दो गई है वह निम्न प्रकार है : 
3171 GI |89 - 6 


1. श्री सत्तार पुन फखरू भर्तीशुदा जून 1974 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई ., शुरू । 
2. श्री कमल किशोर पुन रघुवर दया ल भर्ती शुदा 
___ अगस्त 1976 यूनिट आई . ओ . उब्ल्यू ., रतनगढ़ । 
3. श्री लिखमा पुत्र भोमा भर्ती शुदा जून 1969 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई. , चुरू । 
4. लालूराम पुत्र मानाराम भर्ती शुदा जून 1977 यूनियन 

पी . उठल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
5. गुरडाराम पुत्र श्री नौरंगराम भर्ती शुदा मई 1976 

यूनियन पी . डब्ल्यू . आई ., चुरू ; 
6. किशनलाल पुत्र श्री मेघाराम भर्तीशुदा जनवरी 76 

पी . डब्ल्यू . आई . , रतनगढ़ । 
7. भगवाना पुन श्री रावतराम भर्ती शुदा अप्रैल 76 

यूनियन पी . डब्ल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
8. श्री मंगतूराम पुन नोपाराम भर्ती शुदा जुलाई 75 

यूनिट पी . उढल्यू . आई ., चुरू । । 
9. पनाराम पुत्र श्री रावतराम भर्ती शुदा जुलाई 75 

यूनिट पी . छठल्यू . आई . , रतनगढ़ । 
10. चुन्नीलाल पुन श्री रामेश्वर भर्ती शुदा जून 76 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई . , रतनगढ़ । 
11. मानसिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह भर्ती शुदा सितम्बर 76 
____ यूनिट पी . डब्ल्यू . ई., सूडसर । । 
12. लाला पुत्र पेमाराम भर्ती शुदा सिलम्बर 76 यूनिट 

पी . डब्ल्य . आई ., सूडसर । 
13. भवरलाल पुत्र श्री प्रभुराम भर्ती शुदा जून 77 

यूनिट पी . उब्ल्यू . आई ., सूडसर । 
14. आसू पुत्र श्री चतरा भर्ती शुदा मई 70 यूनिट पी . 
____ डब्ल्यू . आई, , सुडसर । 
15. पृथ्वी सिंह पुत्र श्री जीतराज सिंह भर्ती शुदा नवम्बर 75 

यूनिट पी . उब्ल्यू . आई ., सूडसर । 
16. टोडर पुत्र श्री सरदारा भर्ती शुदा अक्तूबर 74 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई ., सूडसर । । 
17. श्रवण पुत्र श्री नन्दाराम भर्ती शुदा सून 75 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
18. केशवराम पुत्र श्री उमाराम भर्ती शुधा अगस्त 74 

यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
19. भोलाराम पुत्र श्री जीवन भर्ती शुवा फरवरी 74 

पी . डब्ल्यू . आई . , रतनगढ़ । 
20. नथ्थू खान पुत्र श्री अशरफ खान भर्ती शुदा मई 75 

यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
21. भंवरराम पुत्र रूडाराम भर्ती शूदा जनवरी 69 यूनिट 
_____ पी . डब्ल्यू . आई. , सूडसर । 
22. पुरखराम पुत्र श्री कृपालाल भर्ती शुदा मार्च 73 

यूनिट पी . उठल्यू . आई ., रतनगढ़ । 
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वाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इसे इस न्यायाधिकरण में 
पंजीकृत किया गया ओ० उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए 
पंजीकृत डाक भेजे गाए । श्री भरतसिंह संगर महामंत्री रेलवे 
के जल लेबर यूनियन , बीकानेर ने दिनांक 21- 1 1-83 को 
सभी उपरोक्त श्रमिकगण की ओर मे इकट्ठा म्टेटमेंट 
आफ क्लेम निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया : - - 


23. मूलचन्द पुत्र श्री मुपालाराम भी शुदा सून 75 

यूनिटे पी . डऊल्यू . आई ., रतनगड़ । । 
24. हनुमान पुत्र श्री नानूराम भर्ती शुदा अन्तूबर 74 __ 
__ यूनिट पी . उठल्यू . आई ., रतनगढ़ । 

उपरोक्त परिशिष्ट में अनेक्सर II में निम्न 20 कर्मकारों 
के नाम अंकित किये गए हैं : 

1. डिप्टी सिंह पुत्र श्री मादूसिंह भर्ती शुदा 24-1 - 77 
_ यूनिट पी . उन्ल्यू . आई . , गंगानगर । 
2. रामखिलावन पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण भर्ती शुदा 
____ 15- 7- 78 यूनिदं पी . डब्ल्यू . आई ., लालंगढ़ । 
3. बाबूशाह पुत्र श्री कायम शाह भर्ती शुदा 26- 12- 75 
___ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
4. सिपाही लाल पुत्र श्री रामा भर्ती शुदा 16- 6 - 78 
___ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., महाजन । 
5. श्री चन्द्र शेखर पुन श्री रामानन्द भर्ती शुदा 1 5- 1- 78 

यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., मूरतगढ़ । 
6. भंवर सिंह पुत्र श्री वचन सिंह भर्ती शुदा 15- 5- 75 
___ यूनिट पी , रब्ल्यू . आई . , लालगढ़ । 
7. श्रीराम पुत्र श्री सुबन्धन भर्ती शुदा 15- 7- 78 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
8. मोती लाल पुत्र श्री खेतल भर्ती शुदा 15- 7- 78 यूनिट 

पी . डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
9. मातादीन पुत्र राम सेवक भर्ती शुदा 15-7- 78 
____ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई . , लालगढ़ । 
10. विजय बहादुर भर्ती शुदा 15- 7- 78 यूनिट पी . 

डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
11. भंवर लाल पुत्र श्री मूलाराम भर्ती शुदा 18-5- 78 
____ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई . लालगढ़ । 
12. नेबूलाल पुत्र श्री घोधर भर्ती शुदा 15- 7-78 यूनिट 

पी . डढल्यू . आई . , लालगढ़ । । 
13. भोगई पुत्र श्री काशीराम भर्ती शुदा 15- 7-78 
___ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
14. रक्खूशाह पुत्र श्री कायम शाह भर्ती शुदा 10- 4- 77 
___ यूनिट पी . डब्ल्यू . आई . , लालगढ़ । 
15. सदानन्द पुत्र श्री राम प्राण भर्ती शुदा 17- 5- 79 

यूनिट पी . डढल्यू आई ., लालगढ़ । 
16. फूलचन्द पुत्र मंगलपाल भर्ती शुदा 15-1-76 पी . 

डब्ल्यू . आई . , जैतसर । 
17. कालीप्रमाद पुन महादेव प्रसाद भर्ती शुदा 3-5- 78 

पी . डब्ल्यू . आई . , भटिंडा । 
18. श्री राम पुत्र श्री ब्रह्मादीन भर्ती शुदा 17- 5- 79 पी . 

डब्ल्यू . आई ., लालगढ़ । 
19. फूलचन्द पुन श्री विदेशी भर्ती शुदा 15- 7-78 यूनिट 
___ पी . डब्ल्यू . आई. , लालगढ़ । 
20. विजय सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह भर्ती शुदा 10-7-78 

पी . डब्ल्यू . आई . , लालगढ़ । 


___ यह कि रेलवे केजुअल लेबर यूनियन बीकानेर एक पंजीकृत 
यूनियन है जिमका पंजीकरण संख्या 33/ 69 है । आगे व्यक्त 
किया कि निर्देशन के माथ प्रपत्र सूची संख्या 1 ( ए ) में 
अंकित कर्मचारियों के नाम श्री ससार व 23 अन्य व सूची 
संख्या 2 ( प ) जिममें डिप्टी सिंह व 19 अन्य कर्मचारियों 
ने इन सूचियों में अंकित सुपरवाइजरों की देखरेख में कार्य 
किया और इन मूचियों में अंकित दिनांकों मे श्रमिकों की 
सेवाएं समाप्त की गई । आगे व्यक्त किया कि उपरोक्त 
कर्मचारियों ने नियोजकों एवं संबंधित अधिकारियों के नियोजन 
में कार्य किया और अमिनेशन के दिनांक से पूर्व एक फलेण्डर 
वर्ष में 240 दिन से अधिक कार्य किया और में लगातार 
काम करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए । आगे यह भी 
व्यक्त किया कि रेलये , औद्योगिक विवाद अधिनियम के 
प्रावधानों के अन्तर्गत एक उद्योग है और इस कारण से 
उक्त कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं । उक्त कर्मचारियों ने 
लगातार 120 दिन कार्य करके अस्थाई पतुर्थ श्रेणी कर्म 
चारियों का स्टेटस सेवा समाप्ति से पूर्व प्राप्त कर लिया 
था । जिनका वेतनमान 200 - 250 रुपये था । आगे यह 
भी व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्मचारियों के नियोजफ अधि 
नियम व निर्देश के प्रावधान के अन्तर्गत मण्डल कामिका 
अधिकारी उत्तर रेलवे बीकानेर अभि . अथवा मण्डल अभियन्सा 
प्रथम एवं द्वितीय उत्तर रेलवे बीकानेर है । आगे यह भी 
व्यक्त किया कि उक्त कर्मचारियों की नियक्ति संबंधित 
मण्डल अभियन्ता व उत्तर रेलवे बीकानेर द्वारा स्वीकृत 
टेम्परेरी लेबर एप्लीकेशन के आधार पर की गई थी । टी . एल . 
ए . स्वीकृत करने के अधिक अधिकारी मण्डन अभियन्ता 
से इनमें नीचे के अधिकारियों की टी . एल , ए , स्वीकृत करने 
का अधिकार नहीं है । आगे यह भी व्यक्त किया कि उपरोक्त 
कर्मचारियों की मेवा समाप्ति करने से पूर्व अप कर्मचारियों को 
कोई सेवा समाप्ति का नोटिस अथवा नोटिस वेतन एवं 
छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया । भागे यह भी आरोप 
लगाया कि स्टेटमेंट आफ स्लेम में उपरोक्न अंकित किए गए 
अधिकारियों से छोटी श्रेणी के अधिकारियों ने गलत अनुचित 
एवं अनियमित रूप में उक्त कमचारियों की सेवाएं क्रमश : 
15- 12- 81 एवं 13- 12- 81 को अनाधिकृत रूप में ममाप्त 
की । जिम कारण से कर्मकारों एवं नियोजक के बीच औद्यो 
गिक विवाद उत्पन्न हो गया । जिसे यूनियन के माध्यम में 
कमचारियों ने चलाया । आगे यह भी व्यक्त कि 
उपरोक्त नियोजकों ने उपरोक्त कमचारियों की सेवाएं समाप्त 
करने में पूर्व उक्त कर्मचारियों की वरीष्ठता सूची घोषित 
नहीं की न ही भारत सरकार को निर्धारित प्रपत्र में छंटनी 
की कोई सूचना दी । आगे व्यक्त किया कि उपरोक्त कर्म 
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कारों की सेवाएं धारा 25एफ० एवं जी . के प्रावधानों के 
उल्लंघन में समाप्त की गई इस कारण से उनकी मेया ममाप्ति 
की कार्याविधि निरस्त किये जाने योग्य है । आगे यह ऐतराज 
किया कि उक्त कर्मचारियों की मेवाएं समाप्त करने पर 
उनको कोई कारण था आधार नहीं बनाया और उनकी 
सेवाएं छंटनी के तौर पर समाप्त की गई है । ममतावार्ता 
के भसफल होने पर यह विवाद इम न्यायाधिकरण को प्रस्तुत 
किया गया है । आगे व्यक्त किया कि चूंकि उपरोक्न कर्म 
कारियों की सेवाए अनचित एवं अप्रैच रूप मे ममान की 
गई है इसलिए सभी प्रार्थीगण मेवा में पूर्वोक्न पद व वेतन 
पर नहाल होने के अधिकारी है । वैसे भी उक्त कर्मचारी के 
विरुद्ध कभी कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई । 
भतः आगे यह भी प्रार्थना की कि प्राग के पक्ष में अबाई 
इस आशय का पारित किया जाये की सेवा समाप्ति से पूर्व 
बत पद व वेतन पर बहाल करते हुए सेवा समाप्ति की 
अवधि का पूरा बेतन भता दिलाया जावे और इस दौरान 
यदि अन्य कोई देय लाभ उत्पन्न हुआ तो यह भी रिलाया 
आए । 


उन्होंने स्वयं कार्य करने से मना कर दिया था । इस प्रकार 
उनकी सेवाएं न तो मण्डन कामिक अधिकारी या मण्डल 
अभियन्ता ने समाप्त नहीं की । 22 भादमियों की लिस्ट नं . 2 
के संबंध में एक तो यह व्यक्त किया गया कि श्री भंवर शाह 
आकस्मिक कर्मचारी ने कभी भी पी . इम्ल्यू . आई . , सूरतगढ़ 
के तहत कार्य नहीं किया और बाकी 21 कर्मकारों के 
संबंध में धारा 257फ अधिनियम के प्रावधानों की परिपालना 
कर दी गई है जिनमें में सभी ने छंटनी का मआवजे 
राशि लेने से इंकार कर दिया था । आगे यह स्वीकार किया 
कि उपरोक्त कर्मकार ने युनियन के माध्यम से अपना विवाद 
उठाया है । पैरा पं . 9 में वाणन तथ्यों को स्वीकार नहीं 
किया । इसी प्रकार कलेम स्टेटमेंट के पैरा 10, 11, 12 व 13 
के तरयों को इंकार किया । पैरा 14 के संबंध में यह उतर 
दिया कि प्रार्थी श्रमिकगग कोई अोर पाने के अधिकारी 
नहीं हैं । अप्रार्थीगण की ओर में कुछ अतिरिक्त प्लीज निम्न 
प्रकार ली गई । 


मण्डल कामिक अधिकारी बीकानेर , मारन अधीक्षक 
बीकानेर , सहायक अभियन्ता रेलवे रतनना , महायक अभि 
यन्ता सूरतगढ़ की ओर से एक ही उतर कनेम प्रस्तुत किया 
गया है । इस उसर मलेम में स्टेटमेंट आफ क्लेम के पैरा 1 
को नकारा नहीं गया है बल्कि यह स्वीकार किया कि प्रार्थी 
यूनियन एक पंजीकृत यूनियन है और इस यूनियन के सदस्यों 
ने फार्म एफ देकर यूनियन को उनका प्रतिनिधित्व करने के 
लिए अधिकृत किया है । स्टेटमेंट आफ कोम के पैरा 2 को 
भी नकारा नहीं गया है आग उतर क्लेम के पैरा 3 में यह 
स्वीकार किया गया है कि लिस्ट में , 1 के 24 कर्मकार 

और लिस्ट नं . 2 के 22 फर्मकारों ने क्रमश: सहायक अभियन्ता 
रतनगढ़ व सूरतगढ़ के अधीन कार्य किया है परन्तु 
तथ्य को नकारा कि इन कर्मचारियों की मेवाएं वरिट 
सबोडिनेट इंचार्ज द्वारा समाप्त की गई हैं । आगे यह तथ्य 
भी नकारा है कि उपरोक्त लिस्ट सं . 1 और 2 में अंकिन 
कर्मकारों ने उनकी सेवा समाप्त करने में पूर्व 240 दिन कार्य 
किया । इस संबंध में यह भी व्यक्त किया कि इन कर्मकारों . 
में लगातार एक वर्ष कार्य नहीं किया इसलिए उनको औद्यो 
गिक कर्मकार नहीं कहा जा सकता । इस तस्य को भी नकारा 
कि रेलवे ओधोगिक अधिनियम के तहत एक उयोग है और 
इसके कर्मचारी औद्योगिक कर्मकार है और कर्मकारों ने एक 
वर्ष लगातार मेवा पूरी कर ली है वहीं धारा 25 एफ , 
के प्रावधान की पूर्ति की गई है । स्टेटमेंट आफ क्लेम के 
पद संख्या 5 में रखे गए तापों को नारा नहीं गया है । 
इस संबंध में यह स्वीकार कर लिया गया है कि मण्डल 
अधीक्षक एक वितीय नियंत्रक अधिकारी है जो टी . एल . ए . 
स्वीकृत करते हैं । इसी प्रकार कम स्टेटमेंट के पैरा मंख्या 6 
को नकारा नहीं गया है आग मह व्यक्त किया कि स्टेटमेंट 
आफ क्लेम के पैरा 7 के संबंध में यह मान किया गया है कि 
उपरोक्त लिस्ट सं . 1 में जो 24 कर्मकार व्यक्त किये गये हैं 


यह कि लिस्ट नं . 1 में अंकित 24 आकस्मिक श्रमिक 
गण महायक अभियन्ता सूरतगढ़ के अधीन टी . एन . ए . के 
तहत कार्य कर रहे थे । उस टी . एन . ए . की स्वीकृति 
10 - 11- 81 तक थी और मनी श्रमिकों को पी , डब्ल्यू आई . 
सूइसर ने दूमरा काम देने की पेशकश की और इस संबंध में 
एक नोटिस 13-12- 81 को लगाया । उन सभी श्रमिकों 
को स्टेशन मास्टर विभाग के यहां उपस्थित होने को 
कहा गया साकि उनके निशानी अंगल मास्टर शीट 
पर ली जा म जिम के जरिए भुगतान दिया जा सके । 
इस संबंध में यह भी व्यक्त किया कि एक आकस्मिक 
श्रमिक को तत्कालीन अधिकारी के दाग मौके पर काम पर 
नियोजित किया जाता था और उसका अंगठा मस्टर रोल 
पर लगवाया जाता था जिसके द्वारा भुगतान करते थे । 
प्रबंधतंत्र ने उक्त 24 श्रमिकों को उनकी मेवा निरन्तर रखते हुए 
काम करने के लिए पेशकश की थी परन्तु उन्होंने कम करने 
से इंकार कर दिया । एक श्रमिक भंवरलाल पुत्र श्री प्रभ 
दयाल ने काम करने के लिए अपनी स्वीकृति दी और उसका 
निशान अंगूठा मास्टर शीट पर लगाया परन्तु वह भी कार्य 
पर उपस्थित नहीं हुआ । आगे व्यक्त किया कि मास्टरपीट 
के विशेष अवधि के लिए वैलिड होती है और उस विशेष 
अवधि की समाप्ति पर श्रमिक की सेवा स्वतः ही ममाप्त 
हो जाती है । आगे व्यक्त किया कि उक्त लिस्ट सं . 1 व 
2 में मे अधिकतर श्रमिकों को दोबारा लगा लिया गया है 
इस कारण मे उनका क्लेम चलने योग्य नहीं है । आगे ऐतराज 
_ लिया कि महाप्रबंधक उत्तर रेलय बडौवा हाउस , नई दिल्ली 

सहायक अभियंता , उत्तर रेलवे रतनगढ़ एवं महायक अभि 
यंना उत्तर रेलवे सूरतगढ़ उक्त कर्मचारियों के नियोजक नहीं 
हैं । उपरोक्त कारणों मे श्रमिकों का क्लेम चलने योग्य न 
होना बताया इसलिए वे कोई अनुतोष पाने के अधिकारी 
नहीं है । इस प्रकार प्रार्थीगण का क्लेम खारिज किये जाने को 
प्रार्थना की । 
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5. आया व परिशिष्ट सं . सेवा में अंकित कर्मकारों 

की सेवा समाप्ति धारा 25स्वां व जी के 

उल्लंघन में की गई है । 
6. प्रार्थी श्रमिकगण क्या अनुतोष पाने के अधिकारी 


उभय पक्षकार ने अपने अपने प्रलेख पेश किये । 
स्टेटमेंट आफ क्लेम 2 की संपुष्टि में श्रमिकगण डिप्टी सिंह 
पुत्र साधूसिंह, फूलचन्द पुन मगनपाल , विजय बहादुर पुत्र 
रामधन , मातादीन पुत्र राम सेवक, च द्रशेखर पुत्र रामानन्द , 
भंवरलाल पुत्र मूलाराम , रामखिलावन पुत्र लक्ष्मीनारायण 
नेखूलाल पुत्र चौधरी, बाबूशाह पुत्र श्री कालू शाह , भोगई 
पुत्र काशी , मान सिंह पुत्र गोपाल सिंह , भंवर लाल पुत्र 
प्रभुराम , पन्नाराम पुत्र सावतराम , श्रवण पुत्र नन्द राम , 
पृथ्वीसिंह पुत्र जीवराज सिंह , लालूराम पुत्र मानाराम, श्री 
साथ पुत्र बृहमदीन , रक्खूशाह पुन कायम शाह मोतीलाल पुत्र 
खेतल , सदानन्द पुत्र रमायणा , सिपाहीलाल पुत्र रामानन्द , 
श्रीराम पुत्र सुबन्धन , काली प्रसाद राय पुत्र महादेव प्रसाद, 
फुलचन्द पुत्र श्री विदेशी , भगवाना पुत्र रावतराम लिखमा 
पुन भोमाराम कमल किशोर पुन रघुवरदयाल , मंगतूराम पुन 
नोपाराम , पुरखानाम पुन कृपालाराम नथूखों पुत्र अशरफ खान , 
किशनलाल पुत्र मेधाराम लाला पुन मेपेमाराम आसू पुत्र 
चन्ना , हनुमान पुन नानराम , कुरडाराम पुत्र नारायण राम , 
मूलचन्द पुत्र कृपालाराम भंवर लाल पुन रुडाराम , टोडर पुत्र 
सरदारा , चुन्नीलाल पुत्र रामेश्वर, गोलाराम पुत्र जीवनराम , 
केशाराम पुन उमाराम , तत्तार पुने फखरू, केलाश चन्द्र पुन 
बंशीलाल , पहला गवाह नियोजक की ओर से प्रस्तुत हुआ । 
उत्तर क्लेम की सम्पुष्टि और स्टेटमेंट आफ क्लेम के विरोध 
नियोजक की ओर से दूसरा गवाह के. पी . काफडा, सत्यपाल 
पुत्र वेधराज , देवेंद्र कुमार पुत्र श्री दीनदयाल, एस . बी . हजेला , 
सहायक अभियंता , श्री किशोरी लाल पुन मामराज , सुरेश 
कुमार पुन चोध्मल , प्रधानलिपिक सहायक अभियंता कार्यालय , 
मांगतराय पुन देवाराम , नामर सिंह पुत्र चन्दन सिंह हरकेश 
जोशी पुत्र श्री गंगा राम , पेश हुए । अप्रार्थी नियोजक ने अपनी 
साक्ष्य सनाप्त की । उभयपक्षकारान ने अपनी लिखित में 
बात प्रस्तुत की ओर मेरे जुबानी भी उनकी बहस सुनी है 
एवं फाईल का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है । इस न्याया 
धिकरण के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न है : - - 
1. आधा उपरोक्त परिशिष्ट ध परिशिष्ट के अंकित 

कर्मकारों की सेवा समाप्ति दिनांक 15- 12- 81 
ष 13- 12- 81 से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में उन्होंने 
240 दिन कार्य कर व एक कलैण्डर वर्ष में 240 
विन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाले औद्योगिक 

कर्मकार हो गए थे । 
2 . आया उपरोक्त परिशिष्ट व में अंकित कर्मकारों की 

क्रमश: 15-12-81 4 13- 2- 81 को की गई 

सेवा समाप्ति अवैध छटनी की परिभाषा में आती है । 
3. आया उपरोक्त सभी कर्मचारीगण की सेवा समाप्ति 

करने से पूर्व अभ्यार्थी गण ने उनकी कोई वरीयता 
सूची नहीं बनाई और क्या उनकी सेवा समाप्ति 
औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 77 का 

उल्लंघन किया गया । 
4. आया उपरोक्त परिशिष्ट सं. सेवा में अंकित कर्म 

कारों की सेवा समाप्ति की सूचना क्या भारत 
सरकार को दी गई । 


उपरोक्त कायम किये गए प्रश्न को प्रश्नावली पर आई 
हुई साक्ष्य की रोशनी में निर्णित किया जाना है । प्रथम 
विचारणीय बिंदु प्रार्थी श्रमिकों का उनकी . सेवा समाप्ति 
की तिथि से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में . 240 दिन निरंतर 
कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार होने के संबंध में है 
इस संबंध में डिप्टी सिंह पुत्र श्री साधूसिंह ने व्यक्त किया कि 
यह 24- 1- 77 को नियोजित हुआ था और उसने टी . एल . ए. 
में 15- 11- 80 से 13-12- 81 तक कार्य किया और उसने 
आगे यह लिखाया कि उसने एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन 
से अधिक कार्य करने के आधार पर लगतार काम करने वाला 
औद्योगिक कर्मचारी हो गया था । इस संबंध में कर्मकार फूल 
चन्द विजय बहादुर सिंह मातादीन चन्द्रशेखर , भरतलाल, राम 
खिलावन नेदूलाल , बाबूशाह, भागई, एवं मान सिंह पुत्र गोपाल 
सिंह भंवर लाल पुन प्रभूराम , पन्ना राम पुत्र रावतराम , 
श्रवण पुत्र नन्दारॉम , पृथ्वीसिंह पुत्र नीजराज सिंह, लालमराम 
पुन मानाराम , श्रीनाथ पुन ब्रह्मदीन , रकखूखान पुत्र श्री 
कायम शाह मोती लाल पुन खेतर, सदानन्द पुत्र राम करण 
सिपाहीराम पुत्र रामानन्द श्रीराम पुत्र सुबंधन , काली प्रसाद 
पुत्र महादेव प्रसाद , फूलचन्द पुन विदेशी भगवाना पुन रावत 
राम , सिखमा पुन भोमाराम, कमलकिशोर पुत्र रघुवर दयाल , 
मंगतूराम पुत्र मोकाराम , पुरखाराम पुत्र कृपालाराम , नथ्थू 
खान पुत्र अशरफ खान , किशनलाल पुत्र मूंगाराम, लाल पुत्र 
पेमाराम आसू पुत्र चना, हनुमान पुत्र नानूराम , कोरडाराम 
पुत्र ननगराम , मूलचन्द पुन कुपालाराम भंवरताल पुन 
रूडाराम , टोडर पुत्र सरदाराराम चुन्नी लाल पुत्र रामेश्वर , 
न्योलाराम पुत्र जीवनराम, केसराम पुत्र उमाराम , सत्तार पुत्र 
फखरू इन सभी ने उनके शपथ पत्रों में मुख्य परीक्षण में यह 
व्यक्त किया है कि उन्होंने एक कलण्डर वर्ष में 240 दिन 
से अधिक कार्य करने के आधारा पर लगातार कार्य करने वाले 
औद्योगिक कर्मकार हो गया था । यद्यपि अप्रार्थी गण की ओर 
से उनके उत्तर क्लेम में यह ऐतराज जरूर लिया गया है कि 
उपरोक्त परिशिष्ट सं . I व II में अंकित श्रमिकों ने 240 दिन 
एक फलैण्डर वर्ष में काम नहीं किया है । इस एतराज के 
साथ यह भी लिख दिया गया है कि उनके संबंध में पिन 
यानि कार्य दिवसों की गणना की जानी है और यह भी 
ऐतराज लिया है कि वे 240 दिन उन्होंने एक वर्ष में लगा 
तार पूरे नहीं किये है मगर इस संबंध में अप्रार्थी नियोजक के 
किसी भी गवाह ने उसकी साक्ष्य में इसको प्रमाणित नहीं 
कराया है कि उक्त दोनों लिस्टों में अंकित कर्मकारों ने एक . 
कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य नहीं किया ऐसी सूरत में 
यह बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि उपरोक्त दोनों लिस्टों 
में क्रमशः 24 व 20 अंकित श्रमिकगण एक कलैण्डर वर्ष में 
240 दिन निरंतर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो 
गए थे । यद्यपि उत्तर मलेम में यह भी नकारा गया था कि 
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रेलये एक उद्योग , की परिभाषा में नहीं आता है परन्तु इस 
संबंध में अप्रार्थीगण के साथ में न तो कुछ इस बारे में 
कहा क्या कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की परिभाषा में 
रेलये एक उद्योग नहीं है नहीं वहस में ऐसा कोई ऐतराज लिया 
गया कि रेलवे उद्योग की परिभाषा में नहीं आता न ही इस 
संबंध में कोई कानूनी दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है कि 
रेलवे उद्योग की परिभाषा में नहीं आता है । कोष डी . रोबर्ट 
डिसूजा के केस से यह स्पष्टतः स्वीकार किया जा चुका है 
कि रेलवे औद्योगिक विवाद अधिनियम की रूह से एक उद्योग 

ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि 
उपरोक्त 44 कर्मकारों के संबंध में यह बखुबी प्रमाणित हो 
जाता है कि उन्होंने उनकी सेवा समाप्ति से पूर्व के किसी 
एक कलण्डर वर्ष में 240 दिन बतौर कार्य दिवस पूरे कर 
लिए थे और वे एक कलैण्डर वर्ष हमें 240 दिन से अधिक 
निरंतर कार्य करने वाले औद्योगिक कर्मकार हो गए थे । इसी 
प्रकार यह विवादित बिंदु प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में निर्णित 
किया जाता है । . . 

दूसरा उठाया गया प्रश्न इस सम्बन्ध में है कि आया 
प्रार्थी श्रमिकगण की सेवासमाप्ति छटनी की परिभाषा में आती 
है या नहीं और क्या प्रार्थी श्रमिकगण को पहलो अवैध थी 
इस सम्बन्ध में प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से यह अभिवचन 
रखा गया है कि अप्रार्थी अधिकारियों ने उक्त कर्मचारियों की 
सेवाएं क्रमश: दिनांक 15-12- 81 व 13- 12- 81 से अनुचित 
एवं अनाधिकृत रूप से समाप्त की । इस कारण से इन श्रमिकों 
और नियोजकों के बीच औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया । 
इसके मद्धे मुकाबिल नियोजक पक्ष की ओर से यह अभिवचन 
रखा गया है कि उपरोक्त परिशिष्ट में अंकित 24 आकिस्मक 
श्रमिक सहायक अभियन्ता रतनगढ़ के तहत एक टी . एल . ए . 
की स्वीकृति में कार्य कर रहे हैं । उस टी . एल . ए . , की 
स्वीकृति 14-12- 81 को समाप्त होनी थी और उन सभी 
श्रमिकों को पी . डब्ल्यू . आई . सूडसर ने स्थाई काम देने के 
लिए एक नोटिस दिनांक 13-12- 81 को लगाया था और यह 
भी कहा गया था कि वह सभी श्रमिकगण स्टेशन मास्टर 
मिग्गा के दफतर में उपस्थित होवें , ताकि उनके निशानी 
अंगुफ्त मस्टर शीट पर लिए भजा सकें जिसके कि द्वारा उन्हें 
अदायगी की जा सके । आगे यह भी अभिवचन रखा कि 
रेलवे प्रबन्धकों ने इन 24 आकस्मिक कर्मचारियों को काम में 
निरन्तरता रखते हुए काम करने की पेशकश की थी परन्तु 
उस सभी कामिक ने काम करने से इन्कार कर दिया । केवल 
एक भवर लाल पुत्र प्रभूदयाल ने आगे काम करने के लिए 
अपना अंगूठा मस्टर शीट पर लगाया था परन्तु यह काम पर 
नहीं आया । इस सम्बन्ध में यह भी अभिवचन रखा कि एक 
टी . एल . ए... विशेष समय के लिए और एक विशेष कार्य करने 
के लिए स्वीकृत की जाती है और वह मास्टरशीट टी . एल . ए .. 
अवधि की समाप्ति पर फर्मकारों की सेवा स्वतः ही समाप्त 
हो जाती है । इस सम्बन्ध में यह भी अभिवचन उस्तर क्लेम 
में रखा है कि उपरोक्त परिशिष्ट सं . I 4 II में उल्लेखित 
करीम सभी कर्मकारों को दोबारा काम पर ले लिया गया है । 
उपरोक्त परिशिष्ट सं . II में अंकित कर्मकारों के सम्बन्ध में 


यह अभिवचम रखा गया है कि वे श्रमिकगण से यह 
अभियन्ता सूरत गड़ के तहत कार्य कर रहे हैं । उस लिस्ट में 
अंकित श्रमिक क्रम सं . 22 के अतिरिक्त सभी श्रमिकों को 
एक माह का नोटिस देकर छटनी का माआवजा प्राप्त करने के 
लिए कहा गया था परन्तु उस सभी ने मुआबजा लेने से 
इस्कार करदिया और व मुआवजा राशि बाद में वापिस जमा 
करा दी गई । इस प्रकार कार्य करके अप्रार्थीगण ने धारा 
25एफ . अधिनियम की पालना कर दी थी । उपरोक्त अभि 
वचनों की रोशनी में दो साक्ष्य प्रार्थी श्रमिकगण की ओर से 
आई है उस सम्बन्ध में श्रमिक मान सिंह पुन गोपाल सिंह ने 
यह व्यक्त किया कि अब उसे हटाया गया उस समय वह 
नियमित होते हुए कार्य कर रहा था । जिस मस्टररोल पर 
कार्य कर रहा था उसकी समाप्ति 15- 12- 81 को हो रही 
थी उसे ऐसा नहीं बताया गया था कि उस मस्टररोल की 
समाप्ति 14- 12- 81 को हो रही है और उसे यह भी नहीं 
बताया गया था कि 14-12-81 के बाद दूसरा मस्टररोल 
नहीं आया तो उस रोज उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी 
भंवरलाल पुत्र प्रभूवयाल ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया 
कि पी . डब्लू . आई . सूडसर ने ऐसी बात नहीं बताई थी कि 
ये मास्टररोल 14-12- 81 को समाप्त हो रहा है ऐसा भी 
नहीं कहा कि यदि भई स्वीकृति नहीं आई तो उसकी सेवा 
14- 12- 81 को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी । पन्नारायम ने 
भी उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया कि यह उसे पता नहीं 
कि जिस मस्टररोल में यह कार्य कर रहा था वह 14- 12- 81 
को समाप्त होने वाला है और उसे ऐसा भी नहीं बताया था 
कि 14- 12- 81 के बाद स्वीकृति नहीं आई तो उसकी सेवाएं 
स्वत : ही समाप्त हो जाएंगी । प्रार्थी श्रमिकगण ने करीब करीब 
सभी ने यह कहा है कि यह नहीं जानता था कि 14-12- 81 
को टी . एल . ए . समाप्त हो रही है और नई स्वीकृति नहीं 
आई तो स्वतः ही उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएगी । इसके 
मद्धे मुकाबिल अप्रार्थी प्रबन्धकगण की ओर से यह साक्ष्य 
गुजारी गई है कि प्रार्थी श्रमिकगण को एक स्वीकृत 2 
टी . एल . ए . के तहत एक विशिष्ट अवधि के लिए लगाया जाता 
था और टी . एल . ए . की समाप्ति पर उनकी सेवाएं स्वतः 
ही समाप्त हो जाती थी और इसकी सूचना देने के सम्बन्ध 
में यह कहा कि प्रत्येक श्रमिक का अंगूठा मस्टररोल पर 
लगवाते थे जो इस बात का सबूत था कि उन्हें उस टी . एल . ए . 
की अवधि के बारे में और उसकी अवधि समाप्ति के पश्चात् 
उसकी सेवा समाप्त होने की सूचना थी । यह निर्विवाद है कि 
परिशिष्ट यानि लिस्ट सं . 1 में अंकित 24 श्रमिक गण 
स्वीकृत टी . एल . ए . के तहत कार्य कर रहे थे और उस 
टी . एल . ए . की समाप्ति 14-12- 81 को होनी थी । अब यह 
देखना है कि आया प्रार्थी अमिकगण को इस बात का शान 
था भी या नहीं कि टी . एल . ए . की समाप्ति 14- 12- 81 
को होगी और टी . एल . ए . की समाप्ति पर प्रार्थी श्रमिकगण 
की सेवा स्वत : ही समाप्त हो जाएगी । इस सम्बन्ध में 
अप्रार्थी रेलवे प्रबन्ध तन्न की ओर से पेश किए गए गवाह 
श्री मंगतराय ने अपनी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है, " मुझे 
पता नहीं कि 14-12-81 से पूर्वइन कर्मचारियों की बीकानेर 
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डिवीजन के इन्जीनियरिंग विभाग ने कोई वरीष्ठता सूची हो जाओं और कार्य प्रारम्भ कर दो जिस पर एक भंवर लाल 
घोषित की या नहीं यह मुझे माद नहीं । सब डिवीजन रतनगढ़ ने अपना अंगूठा मस्टररोल पर किया जो कार्य करने की बात 
के माधार पर मामी कोई बरीष्ठता सूचि पोतर्षत की मा किया था बाकी कार्य करने तथा अपना अंगूठा मस्टररोल में 
नहीं । आग यह भी लिबाया कि मैंने कोई परीष्ठता सूची लगाने से इन्कार कर गए । इस मावत 15- 12- 81 को रेल 
घोषित नहीं की । 14-12- 81 को पी . उम्लू . आई . इंगरगढ़ पथ निरीक्षक सूडसर पाए थे तथा उनके साथ उनके गैंगमैन 
में सेक्शन में ये काम कर रहे थे । 14- 12 - 81 को कहीं का भी थे । गेंगमैनों को नोटिस लेने को भी कहा था हलस पर 
कोई आदेश नहीं दिया गया केवल यही बताया कि 15- 12- 81 उन्होंने उनका नोटिस लेने तथा उसकी बाबत प्राप्ति के हस्ता 
को आपको दूसरे नए टी . एल . ए . में रखा जाएगा । नाए क्षर करने इंकार कर दिया था " श्री केदार प्रसाद की साक्ष्य 
टी . एल . ए . में तो नई सर्विस से रखा जाता है । इनको यह से यह प्रमाणित कराने की कोशिश की है कि प्रार्थी श्रमिकगण 
लिखित में नहीं दिया गया कि इनको नई टी . एल . ए . में बिग्गा में पहुंच गए थे और उनको रेल पथ निरीक्षक सुडसर 
बिग्गा में काम करना है । 14- 12- 61 को कोई मुआवजा नहीं ने टी . एल . ए . पर हस्ताक्षर करने और कार्य प्रारम्भ करने 
दिया गया । भारत सरकार को सेवा समापित की कोई सूचना की बात कह दी है जबकि रेलवे के अन्य गवाहान से इस 
नहीं दी गई । " श्री मंगतराय की साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में जो तथ्य की पुष्टि नहीं होती है जैसा कि ऊपर लिखाया जा चुका 
उपरोक्त तथ्य प्रकट हुए हैं उससे यह स्पष्ट हैं कि 14-12- 81 है कि मंगतराय ने स्पष्टतः यह कहा है कि 14- 12- 81 को 
को प्रार्थी श्रमिकगंण अंकित परिशिष्ट मं , 1 को ऐसा कोई कहीं कोई प्रादेश नहीं दिया गया । और प्रार्थी श्रमिकगण 
आदेश नहीं दिया गया कि उन्हें नई टी . एल . ए . में जिग्गा डूगरंगढ़ में काम कर रहे थे । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिकरण 
में काम करना है । महाम सूङसर में नोटिस बोर्ड लगा देने का बिग्गा पहुंच जाना और कार्य न करने की बामत जो 
से प्रार्थी श्रमिकंगण को यह ज्ञान नहीं हो सकता था कि उन्हें साक्ष्य केवार प्रसाद ने अदा की है वह स्वीकारणीय नहीं है । 
बिग्गा में नए टी . एस . ए . पर काम करने जाना है । जब महज एक भवरलाल के द्वारा मस्टर सीट पर अंगूठा करने से 
प्रार्थी श्रमिकगण 14-12- 81 को इंगरंगा के सेक्शन में काम यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सभी श्रमिक वर्ग 
कर रहे थे और नोटिस बोर्ड सूरसर में लगाया गया तो उससे बिग्गा पहुंच गए थे और वहां उनको रेल पथ निरीक्षक ने 
प्रार्थी अमिगलं को इस प्रकार का मान होना सम्बन्बय भी 

नया टी . एल . ए . स्वीकृत हो कर जाने की बात कह दी और 
नहीं थी । अप्रार्थी नियोजकों के साक्ष्यों में यह माना है कि काम पर चलने का प्रावहान दे दिया । इसके वितरीत रेलवे 
श्रमिकों को टी . एल . ए. की प्रतिलिपि नहीं दी जाती थी के गवाह हरकेश जोशी ने यह स्पष्टतह लिखाया है कि 
और यह भी माना है कि नोटिस प्रदर्श एम , 5 की प्रतिलिपि "बिग्गा में कोई पी . उन्लू . पाई . नहीं था इसललिए वहाँ 
व्यक्तिगत रूप से प्रार्थी 24 अवर श्रमिकगण को नहीं दी पी . उन्लू . माई . को मस्टर रोल नहीं दिया गया । इन कर्म 
गई । ऐसी सूरत में नोटिस प्रदर्श ई . एस . एम . 5 के द्वारा चारियों को सुडसर के विग्गा जाने का मादेश नहीं दिया । 
प्रार्थी श्रमिकमण को 15-12- 81 से बिग्गा में काम करने की ट्रांसफर किये जाने के मम्बन्ध में कोई प्रादेश नहीं दिया । 
सूचना होना स्वीकार नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में बल्कि नोटिस डिस्प्ले किया था । " हरकेश जोशी की साक्ष्य 
यह भी कॉखिल गौर है कि इन 24 कर्मकारों को बिग्गा से यह बखूबी प्रमाणित होता है कि मिग्गा में कोई पी . लू . 
आने के लिए रेलवे की ओर से कोई पास भी नहीं दिया माई . नहीं गया था और केदार प्रसाद ने रेल पथ निरीक्षक 
गया । सभी श्रमिक गण ने स्पष्ट तौर पर यह शपथपूर्वक के द्वारा यह प्रावहान देना जो कहा है कि प्राप्रि श्रमिकगण 
व्यक्त किया है कि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि जिस नए टी . एल . ए . के तहत कार्यरत हो जाएं यह स्वीकार 
मस्टररोल पर वो काम कर रहे थे वह 14- 12- 81 को करने योग्य नहीं है । सेलवे प्रशामन यह प्रमाणित करने में 
समप्ति हो बाला है और ऐसा पी . डब्लू . आई . सूडसन ने असफल रहा है कि नर टी . एल . प . जब भी पाते थे तो 
उन्हें नहीं बताया था कि 14-12- 81 के बाद स्वीकृति नहीं 

उसकी अवधि की सूचना प्रार्थी श्रमिकगण को दी जाती थी 
आई तो उनकी सेवाएं स्वत: समाप्त हो जाएंगी । महज 

वह टी . एल . ए . आगामी किस प्रम क तिथि को समाप्त होगा । 
मस्टररोल पर निशानी अंगुश्त लगाने से यह जान होना उसका व्यक्तिगत तौर से ज्ञान कराया जाना आवश्यक था । 
स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अमुक प्रत्येक श्रमिक को रेलवे के योग्य अधिवक्ता ने यह पुरज 

य अधिवक्ता ने यह परजोर दलील दी है कि 
यह बता दिया जाता था कि वह टी . एल . ए . कितनी अवधि उन्होंने इस 24 श्रमिकों की सेवा ममाप्त नहीं की बल्कि 
के लिए है और उस टी . एल . ए . की समाप्ति पर उसकी सेवा श्रमिकगण को बिग्गा में कार्य करने की पेशकश की गई थी 
समाप्ति हो जाएगी । इस प्रकार जो रेलवे के गवाहान ने वह स्वयं ही काम पर बिग्गा में उपस्थित नहीं हुए इसलिए 
यह प्रमाणित कराने की पेष्टा की है कि टी . एल . ए . की मंप्रार्थी नियोजक की और से उनकी सेवा समाप्त करना नहीं 
समाप्ति पर स्वतः ही श्रमिकगण की सेवा समाप्ति हो आएगी कहा जा सकता । यद्यपि प्रार्थी श्रमिकगर्ग ने इस तथ्य को 
यह सभ्य श्रमिकगण को हिशेषतौर से जानकारी देने के प्रभाव नकारा है कि उन्हें इस प्रकार बिग्गा में कार्य करने की ऑफर 
में प्रमाणित होना स्वीकार नहीं किया जा सकता । रेलवे की दी गई हो । रेलवे के गवाह श्री मंगतराय ने यह स्वीकारा 
ओर से यद्यपि गवाह केदार प्रसाद ने यहां तक कह दिया है 

है कि नए टी . एल . ए . में तो नई सविस से रखा जाता 
कि “गैगमेनों को रेल पम निरीक्षक सूडसर ने कहा था कि है । इससे यह स्पष्ट है कि यदि बिग्गा में प्रार्थी श्रमिक 
जो टी . एल . ए . स्वीकृत होकर पाया है उनमें पाप कार्यरत वर्ग आकर कार्य भी करते तो उनकी सेवा नए सिरे से शक 
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होती और उनके द्वारा पूर्व में की गई सेवा समाप्त हो जाती . .. दिया गया । इन गवाहों का कोई जहन हन तथ्यों के बारे ऐलने 
है यदि सेवा समाप्त हो जाती थी तो ये स्पष्टतः प्रप्रार्थी की और से महीं किया गया इससे यह प्रमाणित हो जाता है 
रेलवे की ओर से मेवा समाप्त मरना ही मानी जाएगी । कि इन श्रमिकों से कनिष्ठ व्यक्तियों को काम पर रहने 
नोटिस एम . 5 में भी यह स्पष्ट है कि जो प्रार्थी श्रमिक वर्ग दिया गया जबकि इनको हटा दिया गया । इस प्रकार मोजद्र 
हो मतबादिल सेवा की पेशकश थी वह भी केवल एक माह प्रकरण में धारा 25 जा . अधिनियम का उल्लषन होना 
के लिए ही ओफर थी । जब प्रार्थी श्रमिकगण ने एक फलेपड़र स्पष्टतः कहा जाता है । अप्रार्थी नियोजक के समस्त साश्य 
वर्ष में 240 दिन पूरे कर लिए हो तो ऐसी सूरत में प्रार्थी के विवेचन से यह कहीं भी प्रमाणित नहीं होता है कि 
श्रमिकगण की मेया किसी प्रकार से समाप्त की जाती है तो रेलष की ओर से मण्डल के लेबल पर वरीष्ठता सूषि 
वह धारा 25 एफ , अधिनियम के उल्लंघम में होती है । घोषित की गई हो । न ही कोई छटनी का प्रायजा 
अप्रार्थी रेलवे की ओर से ऐसी ओफर नहीं थी कि वह विग्गा दिया गया । यह भी विधिमान्य सिद्धान्त है कि किसी औषो 
में जो काम ६ रहे हैं वह पूर्व की की गई सेवा के निरन्तरता गिक कर्मफार की सेना फिसी प्रकार समाप्त की जाती है 
में दे रहे थे । फिर जो नोटिम प्रदर्श एम . 5 लगाया गया सिवाए इसके कि वह अधिवार्षिक पाप पर पहुंच गया ही 
यह नोटिस भी पी . डम्लू . पाई . सूडसर द्वारा लगाया गया दुसरे लगातार बीमार रहने के कारण सेवा समाप्त की 
भा ऐमा नोटिस मण्डल कार्मिक अधिकारी या डिस्ट्रिक्ट 

हो तीसरे कोई भारोप पत्र दिया जाकर सजा के और पर 
आफिसर इंचार्ज के द्वारा नहीं दिया गया था । वह इस प्रकार समाप्त की गई हो । या उसकी सेवा शर्तों में विशेष अवधि के 
24 ग्यक्तियों के लिए नोटिम लगाया गया तो उससे पूर्व 

पश्चात सेवा समाप्त करने को संविदा हो इसके अतिरिक्त 
उनमे उन जैसे कर्मचारियों को कोई वरष्ठिता सूचि नहीं लगाई 

माकी सभी सेवा समाप्ति छटनी की परिभाषा में प्राती है । 
गई । परिशिष्टता में अंकित 20 पक्तियों की सेवा समाप्ति मोजदा प्रकरण में परिभिष्ट 1 में अंकित 24 श्रमिकों की जो 
से पूर्व जो एक नोटिस दिया गया वह नोटिस तो प्रथक पुषक सेवा समाप्ति निना मुमाबजा दिए बिना नोटिस दिए निना 
श्रमिकों को दिए मगर नोटिस पी . डब्लू . माई . सूरतगढ़ ने 

परीष्ठता सपि घोषित किए थे बिना केन्द्रीय सरकार को 
दिया था जो नियोजक से नीचे की श्रेणी का अधिकारी था । 

सूचना दिए जो की गई वह प्रबंध छटनी की परिभाषा में 
इन 20 श्रमिकों की मेवा समाप्ति किये जाने से पूर्व उनकी 

माती है । भारतीय रेलवे एसदेवभिशमेन्ट मैनुमल के 
भी वरीष्टता सूचि घोषित नहीं की गई । यह विधिमान्य 

पैरा 2514 ( ए ) ( 4 ) में यह प्रावधान रखा गया है कि 
सिद्धान्त है कि जहां श्रमिकों की छटनी रेलवे द्वारा करनी 

कोई प्रकासमिक श्रमिक जिसमे कि भिन्न भिन्न अधिकारियों 
हो वहां मण्डल के प्राधार पर वरीष्ठता सूपि घोषित की जानी 

के मीच काम किया हो जो कि एक ही जिला अधिकारी 
चाहिए । इस सम्बन्ध में देखिए 1984 एल . आई . सी . 645 । 

इंचार्ज या एक ही मण्डल कार्मिक अधिकारी के तहत हों तो 
यदि वरीष्ठता सूचि इस प्रकार घोषित नहीं की जाती है तो 

उसकी समस्त की गई सेवा घटनी का लाभ दिलाने 
छटनी का मुआवजा भी नहीं दिया जा सकता । मौजूदा 

के लिए . गिनी जानी चाहिए । 20 श्रमिकों जिमको कि 
प्रकरण में छटनी का मुआवजा नहीं दिए जाने का प्रश्न भी सुरतगढ़ पी . अम्ल पाई . ने मुमावजा देने की पेशकश की 
है जो भी सेवा समाप्ति को अवैध बनाता है । जहां 

वह केवल 15 दिल का ममावाणा देना तय किया और 15 
टी . एल . ए . की प्रवृधि समाप्त हो गई हो और प्रार्थी श्रमिक 

दिन के मुआवजे का ही बिल बनाया जबकि 20 प्रार्थी 
भोर नियोजक के मध्य ऐसी संविधा प्रमाणित नही होती है 

श्रमिक पहले धीरे रा पी . उम्सू . प्राई . के नीचे कार्य कर 
कि टी . एल . ए . की समाप्ति पर स्वतः सेवा समाप्ति हो 

चके थे और उनकी समस्त- सेवा छदनी का मभावमा दिए 
जाएगी उस सूरत में औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 

जाने के सम्बन्ध में. वहीं गिनी गई । इस प्रकार जो 
25 मी . और 25 एच . की पालना जरूरी होती है । यहां 

पी.. रस्तू . पाई . सूरिपट के द्वारा ममावणा येना, तजवी किया 
मेवा समाप्ति किसी अपवाद के तहत नहीं पाती है । मौजूदा गया वह: पर्याप्त न देने के कारण सही मुमाबजा देना नही 
विवाद में लालूराम पुत्र मानाराम ने उसकी साक्ष्य में यह कहा जा सकता । और यहाँ परिशिष्ट II में अषित 20 . 
भ्यक्त किया कि "मेरे से पांच या छ: प्रादमी जूनियरों को श्रमिकों को जो क्षतिपूर्ती की माहिर पी वह भी सही मायनों 
काम पर रखा जबकि मझे नौकरी से निकालाया गया " पन्ना में मभावजा देने का प्रयत्न झेना नही माना जा सकता । स . 
राम पुत्र रावतराम ने उसकी साक्ष्य में व्यक्त किया कि कारण से इन 20 श्रमिकों के केस में भी धारा 25 ओ , 
" 14-12-81 को मस्टररोल ममाप्त हो रही थी । मेरे से नियम 77 के अतिरिक्त धारा 2 5 एफ . प्रधिमिसम् का भी 
जनियर मानगराम और कई प्रादमियों को जिनका नाम नही उल्लंघन पाया . जाता है । 1981 लेकमाई.. सन . 1198 में 
आमता , मानसिंह पुत्र भोपाल सिंह ने उसकी साक्ष्य में यह विनिश्चित किया गया है कि पुल निरीक्षक नियोजन की 
व्यक्त किया कि “ 14- 12- 81 के पश्चात् म झसे जूनियर काम परिभाषा में न जाने के कारण और, उसके सरा, वरीष्ठता . 
पर रह गया था जबकि मुझे हटाया था । " एक तो भवर सूचि बो मपसाई गई वह वेलिए न होना माना गया और 
लाल पुत्र चुन्नीलाल मुमसे जूनियर था जो काम पर रखा गया इस प्रकार कि बोषित की गई, परीष्ठता सूचि के पाचार पर. 
और मुझे हटा दिया गया दूसरा नानग राम पुत्र जेठाराम मूससे जो सेवा समाप्ति की , माई र वैध होना विपिपचत किया 
जूनियर होते हुए काम कर रख लिया गया और मुझे हटा गया । इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद नियम 77 के बारे 


- 


। 


. 
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में यह विमिश्चित किया गया है कि नियम 77 के तहत यह 

आवश्यक है कि एक ही श्रेणी के सभी कर्मकारों की एक 
वरिष्ठता सूचि बनाई जाना आवश्यक है और नियोजक भिन्न 
भिन्न पद स्थापित व्यक्तियों की लिस्ट नहीं बना सकते । 
इस प्रकार मौजूदा प्रकरण में नियम 77 के तहत वरीष्ठता 
मूचि नहीं बनाए जाने से छटनी अवैध पाई जाती है डब्लू . 
एन , यू सी 1978 पृष्ठ 223 राज्य एवं अन्य बनाम विनय 
कुमार एवं अन्य ने यह विनिश्चित किया गया है कि जहां 
वरीष्ठ श्रमिकों की छटनी की जाती है और कनिष्ठ व्यक्ति 
सेवा में रख जाते हैं वहां पर छटनी धारा 25 बी . के 
उल्लंघन में प्रवैध पाई जाती है उपरोक्त विवेचन के प्राधार 
पर परिशिष्ट में अंकित 24 श्रमिकों एवं परिशिष्त II में 
अंकित 20 श्रमिकों की छटनी धारा 25 एफ ., 25 बी , एवं 
औद्योगिक विवाद अधिनियम 77 के उल्लंघन में पाई जाने से 
अवैध छटनो पाई जाती है । . . . 


विचारणीय बिन्दु सं० 3 - - यह बिन्दु कर्मचारियों के लेखा समाप्ति 
करने से पूर्व उनकी वरीयता सूची. न बनाई जाने के सम्बन्ध में यह 
बिन्दु कपर विचारणीय बिन्दु संख्या 2 को निर्णित करते समय 
गौरकिया जा चुका है । दोनों पक्ष के साक्ष्य से यह बखूबी प्रमा 
णित है कि सभी श्रमिकगण की सेवा समाप्ति से पूर्व माल लेवल 
पर कोई वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई और नियम 77 का 
उल्लंघन किया गया है । इस प्रकार य . विचारणीय बिन्दु भी 
नियोजक रेलवे के विरस तय किया जाता हैं । . . . 
.. . विचारणीय बिन्दु संख्या 4:- - पह विचारणीय बिन्दु सेवा 
समाप्ति यानि छटनी की सूचना भारत सरकार को देने के 
सम्बन्ध में काम किया गया है । रेलवे की ओर से एसी कोई 
साक्ष्य नहीं है कि रेलवे के कामिक अधिकारी बीकानेर में 
उपरोक्त 44 श्रमिकों की छटनी किये जाने के सम्बन्ध में 
सूचना भारत सरकार को दी हो इस लिए विचारणीय बिन्द्र 
भी . रेलवे के विरुद्ध तय किया जाता है । 
_ विचारणीय बिन्दु स . 5 - यह विचारणीय बिन्दु सभी 
उपरोक्त 44 कर्म कारों की सेवा समाप्ति धारा 25 एफ . 
व जी . के उल्लंघन में किये जाने के सम्बन्ध में कायम किया 
गया है । यह बिन्दु भी विचारणीय बिन्दु संख्या 2 के साथ 
ही गौर कर लिया गया है और वहां उस बिन्दु को निणित 
करते समय यह तय किया जा चुका है कि सभी कमकारों 
की सेवा समाप्ति धारा 25 . एफ . व जी . के उल्लंघन की 


द्वारा नियोजित कर लिया गया है और परिशिष्ट सं . 2 
में से श्री भोगई के अतिरिक्त लगभग सभी श्रमिकों को 
पुनः नियोजित समय समय पर किया जाता रहा है । इस 
सम्बन्ध में यह न्यायसंगत है कि जिसने समय उपयोक्त 
प्रार्थी श्रमिकगण नियोजन में नहीं रहे हैं उस अवधि की 
के वेतन पाने के अधिकारी होंगे और उनकी छटनी अवैध 
पाई जाने के कारण वे पुनः सेवा में वेतन सहित बहाल होने 
के अधिकारी पाए जाते हैं । जिस समय में से पुनःसेवा में 
आए हैं और जितने समय का वेतन भत्ता उन्होंने प्राप्त कर 
लिया है उस अवधि का वेतन वे प्राप्त नहीं करेंगे । अतः 
प्रार्थी श्रमिकगण के पक्ष में अवार्ड निम्न प्रकार से पारित 
किया जाता है । 

यह कि उत्तर रेलवे प्रशासन बीकानेर मण्डल बीकानेर 
के द्वारा परिशिष्टि I में . अंकित 24 आकस्मिक श्रमिकों की 
सेवाएं 15 -12- 81 . से समाप्त की गई वे न्याय संगत नहीं था । 
इसी प्रकार उत्तर रेलवे प्रशासन बीकानेर मण्डल बीकानेर के 
द्वारा परिशिष्टि सं . . II में अंकित 20 श्रमिकों की सेवा 
13- 12- 81 से औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान व 
उनके नियमों के उल्लंघन में समाप्त की जाना पाई जाती है । 
उपरोक्त दोनों परिशिष्टि में अंकित श्रमिको की क्रमशः/ सेवा 
समाप्ति 15 - 12- 81 व . 13- 12- 81 से पुन : सेत्रा में उनके 
पूर्ववत पय ध वेतन पर बहाल करने का आदेश दिया जाता 
है । जितने समय प्रत्येक श्रमिक सेवा में नहीं रहे हैं उस 
अवधि का वेतन वे नियमानुसार प्राप्त करेंगे । वेतन भत्ता 
उसी दर से उन्हें दिया जाएगा जिस वर से वे सेवा समाप्ति 
से पूर्व प्राप्त कर रहे थे । उपरोक्त श्रमिकों में से अधिकतर 
रेलवे द्वारा पुनः नियोजित कर लिए गए हैं जिस अवधि से 
उपरोक्त श्रमिकगण सेवा में पुनः ले लीये गए हैं और पुन : 
सेवा में लिए जाने के पश्चात् जिस अवधि का वेतन भत्ता 
उन्हें मिल चुका है वह उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा । सेवा 
समाप्ति के पश्चात् दोबारा सेवा में नियोजित किये जाने की 
अवधि सेवा में ही शुमार की जायेगी यानि सेवा समाप्ति 
से अब तक की अवधि सेवा में निरन्तरता मानी जायेगी । 
इस अवधि के मध्य यदि अन्य कोई लाम और अजित हए 
हों तो वे भी प्रार्थी श्रमिकगण प्राप्त करेंगे । परिशिष्टि I व II 
में अंकित नामों की सूचि पंचाट के साथ लगाई जाये जो 
पंचाट का अंग होगी । इस पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय 
सरकार को . वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाये । अवार्ड आज 
दिनांक 6- 9 - 89 को बीकानेर के म्प पर जारी किया गया । 

. प्रताप सिंह यादव , न्यायाधिश 
. . [सं . एल -41011/ 24/ 82- डी 2( बी ) पीएल ] 


विचारणीय बिन्धु सं . 6 --- चुकि सभी श्रमिकगग अंकित 
परिशिष्टि I व II की सेवा समाप्ति अवैध घटनी करार दी गई है 
इसलिए जिस अवधि में प्रार्थी श्रमिकगण इस घटनी के कारण 
कार्य पर नहीं रहे वे अवैध घटनी के कारण उसका काम पर 
रहना माना जाएगा मौजूवा प्रकरण में सभी श्रमिकगण को 
अस्थाई स्टेटस मिल गया था । मगर साक्ष्य से : 
भी हो चुका है कि उपरोक्त 44 श्रमिकगण में से परिशिष्टि 
संख्या I में अंकित करो सनो श्रम का पाविस रेलवे 


मा . आ . 2937:-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का . 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार सीपीडब्लूडी अजमेर के प्रबत्रतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बी व अनुबंध में निविप्र औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के 
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पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
हुआ था । 


$. O . 2937 . — In pursuance of Section 17 of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 
ment hereby publishes the awrad of the Industrial Tribunal, 
Jaipur as shown in the Annexure , in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 

C. P . W . D ., Ajmer and their workmen, which was received 
by the Central Government. 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर । 
माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव , आर. एच . 
जे . एस . के स . प्र . सी . आई. टी . 43/ 89 . 

मध्य 
सचिव , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मजदूर युनियन 
अजमेर । 

-- मजदूर यूनियन 
बनाम 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , अजमर । 

- - नियोजक 
रैफेन्स अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) डी . ( डी ) औद्योगिक विवाद 
अधिनियम 1947 । 

उपस्थिति 
यूनियन की ओर से : 

कोई उपस्थिति नहीं । 
विपक्षी की ओर से : 

आर. एच . के . चंदानी 
अवार्ड दिनांक : 

11 - 7- 89 


चलाने में रुचि नही रखते हैं इस प्रकार से नो डिस्पूट अवार्ड 
पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा अतः इस विवाद 
के सम्बन्ध मे नो डिस्पूट अवार्ड पारित किया जाता है अतः वे 
चार की प्रतिलिपि अन्तर्गत धारा 17 औद्योगिक विवाद अधिनियम 
केन्द्रीय सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भजी 
जाये । 

प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 

[ सं . एल- 42011/ 70/87- डी 2( बी )] 
का . पा . 2938. - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार गैरीसन इंजीनियर , जोधपुर के प्रबन्धतंत्र के सम्बन 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोय , अनबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरंण, जयपुर के पंचपट 
को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुप्रा 
था । 


S . O . 2938 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Govern 
ment hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Jaipur as shown in the Annexure , in the industrial disputo 
betweon the cmployers in relation to the management of 
Garison engineer, Jodhpur and their workmen , which was 
Tocolved by the Central Government. 


अवार्ड 


भारत सरकार श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने 
अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( डी ) औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 , जिसे तत्पश्चात् अधिनियम दिया जायेगा , जरिये 
आझा सं . एल . 42011/ 70/ 87- डी - 2 ( बी ) दिनांक 20- 3- 89 
निम्न विवाद वा ते अधिनिर्णियार्थ इस न्यायाधिकरण को 
प्रस्तुत किया है---- 

_ " क्या के . लो . नि . वि . प्राधिकारियों की निम्नलिखित 
कर्मकारों की सेवाएं नियमित करने से इंकार करने की कार 
वाई उचित और वैध है । यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार 
किस अनुतोष के और किस तारीख से हकदार हैं । " 

रेफरेन्स की प्राप्ती के पश्चात इस रेफरन्स को न्यायालय 
में पंजिकृत किया गया । उभय पक्षकारान को नोटिस 30- 5- 89 
को उपस्थित आने के लिये किया गया । श्री एस . एन . 
शर्मा यूनियन की ओर से 30- 5- 89 को यूनियन के संगठन 
सचिव के रूप में उपस्थित आये और विपक्षी की ओर से श्री 
कल्याण सिंह सहायक इन्जीनियर भी उपस्थित आये जिन्होंने 
अपना अधिकार पत्र पेश किया । यूनियन की ओर से क्लेम 
पेश करने के लिए समय चाहा जो दिया गया आज 11- 7- 89 
को प्रार्थी यूनियन की ओर से स्टेटमेन्ट ऑफ क्लेम पेश 
किया जाना या मगर यूनियन की आर ना तो कोई यूनियन का 
अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित आया ना ही श्रमिकगण की ओर 
से कोई उपस्थित आये न ही उपस्थित आने बावत कोई प्रार्थना 
पन ही पेश किया जबकि यूनियन की ओर में संगठन सचिव 
एस . एन . शर्मा पिछली तारीख पेशी पर स्वयं हाजिर थे ऐसा 
प्रतीत होता है कि यूनियन के पदाधिकारी इस विवाह को आगे 
3171 GI/ 89 - 7 


अनु सूची 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 
केमा नं . सो . प्राई . टी . 56/88 

भारत मरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्लो को अधिसूचना । 
म . एल . 140 12/ 19/ 86- डी . II बी दिनांक 22- 7-88 
श्री इन्द्र कुमार पात्मज श्री जामन लाल , रानी जी का मन्दिर , 
थर्ड बी रोड , सरदारपुरा , जोधपुर . . . . . . . .प्रार्थी श्रमिक 

बनाम 
गैरीसन इंजीनियर, इंजीनियर पार्क , जोधपुर । 

. . . . . . . . अप्रार्थी नियोजका 

उपस्थिति 
माननीय श्री प्रताप सिंह यादव , प्रार . एच . जे . एस . 
प्रार्थी श्रमिक की ओर से : कोई हाजिर नहीं । 
अप्रार्थी नियोजक को ओर से : 1. श्री एन . सी . चौधरी अधि 

वक्ता 
2. नायक सूबेदार श्री बी . आर . 

शर्मा 
दिनांक अवार्ड : 

31 - 7- 89 
प्रधाई 


भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के डेस्क प्राफिसर ने उनके 
प्राद श सं . एल . 140 12/ 19/ 86- डो . II ( बी ) दिनांक 22 - 7 
82 से निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) एवं उपधारा 
2 ( क ) वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रस्तुत 
किया है । 
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अनुसूची 

उपस्थिति 
_ " क्या गैरीसन इंजीनियर, जोधपुर के प्रबन्धतंत्र 

माननीय श्री प्रताप सिंह यादव , प्रार, एच . जे . एस . 
की भूतपूर्व वल्डर श्री इन्द्र कुमार की सेवाएं 9- 2- 1979 प्रार्थी पनियन की ओर से : कोई हाजिर नहीं 
मे समाप्त करने की कार्यवाही वैध और न्यायोचित अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री बी . एस , माथर 
है । यदि नहीं तो संबंधित कर्मकार किस अनुतोष का दिनांक अवार्ड : 

28- 4-89 ( कैम्प कोटा ) 
हकदार है । 

अवार्ड 
वाद प्राप्ति उक्त निर्देशन इस विवाद को इस न्यायाधि 

भारत सरकार के श्रम और पूनव सि मंत्रालय के डेस्क 
करण में पंजीकृत किया गया वा उस पक्षकारान को नोटिस ग्राफिसर ने उनकी प्राज्ञा संख्या एल , 41011( 5 ) / 83- डी - II 
जारी किए गए । प्रार्थी श्रमिक को जारी किए गए नोटिस 

बो . दिनांक 30- 12- 83 निम्न विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) 
की तामील प्रार्थी को ओर से संतोष ने 21- 12- 88 को 

( डो ) औद्योगिक विवाद अधिनियम जिसे तत्पश्चात अधिनियम 
प्राप्त की है । मगर बावजूद प्राप्ति नोटिस के प्रार्थी श्रमिक लिखा जाएगा , वास्ते अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को 
की ओर से कोई उपस्थित नहीं पाया है और न ही कोई प्रषित किया है : 
प्रार्थना पत्र पेश किया है । नोटिस की प्राप्ति के बाद भी 

" Whether tlie action of tho Divisional Railway Manager 
चार पेशियां और पड़ चुकी हैं परन्तु प्रार्थी श्रमिक की ओर 

Western Railway, Kota in not stepping up the pay 
से स्टेटमेन्ट प्राफ क्लेम प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐमा 

of Shri Jaswant Singh , TTE Kota and make it 

cquivalent to that of liis juniors S |Shri K , N . 
प्रतीत होता है कि प्रार्थी की ओर से इस विवाद को चलाने 

Achadya, P . P. Pandey and Subhash Mehra TIES 

js justifierl ? If not, to what relief the workman 
में रुचि नहीं ली जा रही है । छः अवसर दिए जा चुके हैं । 

is cntitled ? 
अतः इस रेफरेन्स के सम्बन्ध में नो डिस्प्युट अवार्ड पारित 

" Whether thc action of Divisional Railway Manager , 
किया जाना उचित होगा । अतः मौजूदा विवाद के सम्बन्ध में 

Kota for not. stepping up the pay of Shri S . K . 

Mehra TTE Kota equivalent to his juniors and not 
नो डिस्प्युट अवार्ड पारित किया जाता है । प्रवाई को प्रति 

paying the arrears thereof is justified ? If not to 
लिपि राज्य सरकार को धारा 17 ( 1 ) अधिनियम वास्ते 

what relief the workman is entitled ? ". 
प्रकाशनार्थ भेजी जाए । 

उक्त रेफरेन्स की प्राप्ति के बाद इसे इम न्यायाधिकरण 
प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश में पंजीकृत किया गया और उभपक्षकारान को नोटिस पारित 
[ सं . एल - 14012/ 19/ 86-डी 2 ( बी ) ] पंजीकृत डाक से भेजे गए । दिनांक 23- 1 -88 को यूनियम की 

ओर से प्रार्थी जसवन्त सिंह के बारे स्टेटमेन्ट प्रार्फ क्लेम पेश 
का . प्रा . 2939.--- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 किया । दिनांक 29- 7-83 को अप्रार्थी रेलवे की ओर से 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय उप मण्डल रेलवे प्रबन्धक , रेलवे कोटा ने उत्तर क्लेम पेश 
सरकार पश्चिम रेलवे , कोटा के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्धनियोजकों किया । राज्य कर्मचारियों की प्रीम हड़ताल के पश्चात 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक पत्रावली नोटिम के मताबिक नियत तारीख पर पेश हई 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , जयपुर के मगर दिनाक 6 - 4 - 89 को किसी पक्ष के हाजिर न होने के 
पंचपट की प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को कारण 11- 4 -89 नियत को गई । 11 - 4- 89 को श्री बी . 
प्राप्त हुआ था । 

एस . माथुर रेलवे की ओर से उपस्थित हुए और यूनियन 
S .O . 2939 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 

की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । यूनियन को नोटिस 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

जारी किया गया कि वह प्राइन्द्रा नारीख पेशी पर अपने 
herebw publishes the award of the Industrial Tribunul, 
Jaipur as shown in the Annoxure , in the industrial dispute अपने दतावेजात व शहादत कैम्प कोटा पर पेश करें । 
between the employers in relation to the management of 
Western Railway Kota and their workmen , which was re पत्रावली को फर्द अहकाम और पीछे नोटिस की प्रति में 
ceived by the Central Government. 

विदित है कि दिनांक 19 - 4- 89 को यूनियन को यह नोटिस 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर 

न्यायाधिकरण हाजा से क्रमांक 573/ 89 के जरिए जारी 
केस नं . सी . आई . टी . 68/ 84 

किया गया । जिसकी तामील इशारा फर्दग्रहकाम पर भी 
केन्द्रीय सरकार, श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली की अधिसूचना मौजूद है । मगर 28- 4 - 84 को यूनियन की ओर से कोई 
सं . एल . 41011 ( 5 )/ 83- डी . -II बी . दिनांक 30 - 12- 83 उपस्थित नहीं पाया न कोई दस्तावेजात ही पेश किए । 
डिवीजनल सैक्रेटरी, पश्चिमी रेलवे कर्मचारी परिषद , भीम न कोई शहादत ने आने के बारे में कोई प्रार्थना पत्र ही 
गंजमण्डी , कोटा । 

पेश किया । ऐमा प्रतीत होता है कि यूनियन इम प्रकरण 

. .. . . .प्रार्थी यूनियन को आगे चलाने में रुचि नहीं ले रही है । यह विवाद 
बनाम 

इस न्यायाधिकरण में दिनांक 3- 8- 84 को पा गया था जो 
1. जनरल मैनेजर, वैस्टर्न रेलवे , चर्चगेट , बम्बई । 

लगभग दोनी पोने पांच साल पुराना हो चुका है । फिर भी 
2. डिवीजनल रेलवे मैनेजर, वेस्टर्न रेलवे , कोटा । यनियन की ओर से इसमें कार्यवाही कराने की कोई चेष्टा 
. . . . अप्रार्थी नियोजक 

नहीं की जा रही है । पूर्व में भी ऐसी परिस्थिति आई हई थी 
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और इस प्रकरण में दिनांक 31 - 1 - 87 को म्यायाधिकरण को 
नो डिस्प्युट प्रवाई पारित करना पड़ मा । इस प्रकार युनियन 
के द्वारा इस विवाद के आगे बढ़ाने में रुचि न रखने के कारण 
यह अनुमान निकाला जाता है कि पक्षकारान के मध्य कोई 
विवाद शेष नहीं रह गया है । इस कारण से नौ डिस्प्यूट 
अवार्ड पारित किया जाता है जिसकी प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार 
को नियमानुसार वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए । 

प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 
[स . एल . -41011/5/83- डी . 2बी ( पीटी ) ] 

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1989 
का . आ . 2940 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अन सरण में केन्द्रीय 
सरकार रेलवे मेल सविस अजमर के प्रबन्धन के सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निविष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयप र के पंचपट 
को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त 
हुआ था । 

New Delhi, the 3rd November , 1989 . 
S . O . 2940 . — In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hercby publishes the award of tho Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of Rallway 
Mail Servico , T Division , Ajmer and their workmen , which 
was received by the Central Government. 

[ No. L-40011 / 14 / 85- D . II ( B ) ( Pt.) ] 
केन्द्रीय औद्योगिक -न्यायाधिकरण जयपुर 
माननीय न्यायाधीश श्री प्रताप सिंह यादव आर. एच . जे . एस . 
कस नं . आई. टी . 3/87 


" Whother the action of the superintendent R . M . S. J 

Division Ajmer in deducting one pay wages for 
strike on 6 - 6- 85 which has not been declared illegal 
and also action under FL 17A in respect of 79 
days class III and 23 class IV employees is legal 
and justified ? If not , to what relief the workmun 

are entitled ? ". 
2. वाद प्राप्ति रेफरेंस इस न्यायाधिकरण में पंजीकृत 
किया गया , तत्पश्चात उभयपक्षकारान को नोटिस जरिये 
पंजीकृत डाक भजे गये । डिवीजनल संक्रेट्री , ए- II आर . 
एम . एस . ई . यूनियन क्लास -II , आर . एम . एस . जे 
डिवीजन अजमर एवं डवीजनल सेक्रेट्री , बी . आर . एम . एस . 
ई . यूनियन आर . एम . एस . डिवीजन अजमेर को नोटिसेज 
की प्रति क्रमांक दिनांक 3- 6- 88 को प्राप्त हो गई उसके 
पश्चात इन्हीं दोनों यूनियनों को पुनः नोटिस जारी करने पर 
21- 9- 88 को नोटिस ज की प्रति प्राप्त हो गई मगर कोई 
हाजिर नहीं आया उसके बाद अप्रार्थी अधीक्षक आर . एम , 
एल , जे - डिवीजन जयपुर को भी नोटिम की प्रति प्राप्त 
हो गई मगर प्रार्थी यूनियन और नियोजक की ओर से कोई 
उपस्थित नहीं आये हैं यद्यपि रैफरेंस में ही ऐसा निर्देश भी 
है कि जो पार्टी विवाद उठाती हैं वह इस रैफरेंस के आदेश 
की प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अपना स्टेटमेंट आफटक्लेम 
संगत प्रलेख गवाहों की सूची और जन प्रलेखों पर वह 
भरोसा करते हैं न्यायालय में पेश करेंगे और उनकी प्रति 
विपक्षी को नियमानुसार 10 ( बी ) औद्योगिक विवाद केन्द्रीय 
नियम 1957 के तहत भेजेंगे मगर इस रैफरेंस को इस 
न्यायाधिकरण में एक साल से अधिक आय हो गया है इसके 
बावजूद भी यूनियनों की ओर से कोई स्टेटमट आफ क्लेम 
प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यूनियनों 
की ओर से इस विवाद को चलाने में कोई रूचि नहीं है 
अथवा पक्षकरान में कोई समझौता हो गया है । इस प्रकार 
की परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित एवं न्याय संगत 
होगा कि मौजदा विवाद के संबंध में कोई विवाद शेष नहीं 
है का पंचाट पारित किया जाये । अतः मौजूदा रेफरेंस के 
संबंध में " नो डिस्पूट " अवार्ड पारित किया जाता है । जिसे 
वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्र सरकार को अंतर्गत धारा 17 ( 1 ) 
अधिनियम भजो जावे । 

प्रताप सिंह यादत्र , न्यायाधीश 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण जयपुर 
[सं . एल .-- 40011/ 14/ 85- डी - 2 ( बी ) (पीटी )] 

नई दिल्ली , 7 नवम्बर, 1989 
का . आ . 2941 - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार एस डी ओ, पी एण्ड टी को -एक्सिल , बीकानेर 
के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच, अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक 
अधिकरण , जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 25- 10- 89 को प्राप्त हुआ था । 

New Delhi, the 7th November, 1989 . 
S . O . 2941 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the industrial Tribunal, 


डिवीजनल संक्रेट्री बी . आर . एम . एस . ई . यूनियन क्लास 
III आर . एम . एसजे -डिवीजन अजमेर । 
2 - डिवीजनल सैक्रेट्री ए- II आर . एम . एस . ई . यूनियन 
क्लास III आर . एम . एस . " जे " डिवोजन अजमेर । 

-- -प्रार्थीगण 


सुपरिन्टेडेंट आर . एम . एस . जे . - - डिवीजन , जयपुर । 

- - नियोजक 
रेफरेंस अंतर्गत धारा 10( 1) ( बी ) औ. वि . अधिनियम 
1947 

उपस्थिति 
यूनियन की ओर से 

कोई उपस्थित नहीं 
नियोजक की ओर से कोई उपस्थित नहीं है । 
दिनांक अवार्ड 

1 - 4 - 89 

अवार्ड 
केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय के डेस्क अधिकारी ने 
अपनी अधिसूचना संख्या एल , 40011/ 14/ 85 - डी - II ( बी ) 
दिनांक 16- 10- 86 के द्वारा निम्न विवाद इस 
न्यायाधिकरण को अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( डी ) औद्योगिक 
विवाद अधिनियम 1947 , जिसे तत्पश्चात अधिनियम लिखा 
जायेगा वास्त अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण को प्रेषित 
किया है । 
3171 GI /89 - 8 
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Jalpur as shown in the Annexuro, in the industrial dispute 
between the employero in relation to the management of 
800, P & T , Coaxil , Bikaner and their workmen , which wus 
recelyed by the Central Government on 25 -10- 1989 . 

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

___ केस नं० सी०आई०टी० 9/85 
भारत सरकार श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली की अधिसूचना 
सं . एल 40012 ( 17 )/ 84 डी - II बी 12- 2-85 जनरल 
सैकेटरी, बीकानेर डिवीजन ट्रेड यूनियन कौंसिल, बीकानेर । 

• • • • • • • • • • प्रार्थी युनियन 
बनाम 
___ एस . डी . ओ ., पी . एण्ड टी ., को - एक्सिल , बीकानेर 

. . . . . अप्रार्थी नियोजक 
- उपस्थिति 
माननीय श्री प्रताप सिंह यादव , आर०एच०जे०एस० 
प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री भारत भूषण आर्य 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री आर . डी . सोनी 

3 - 8- 89 . . 


दिनांक 


. 


. . 


. 


. 


अवार्ड : 


भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली के डेस्क आफि 
सर ने निम्न लिखित विवाद अंतर्गत धारा 10 ( 1 ) ( डी ) 
और उपधारा 2 ( क ) औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ 
इस न्यायाधिकरण को प्रेषित किया है : 
"Whether the termination of Services of Shri Fazul 

Khan S / o . Shri Ganpat Ram , Casual Worker , 
• working under S. D . O . P & T . coaxil Bikaner without 
following the provihions of the I. D . Act, 1947 is 
justified ? If not , what relief Shri Farzul Khan 

is , ontitled to ? " . 
बाद प्राप्ति उक्त निर्वेशन . इसे इस न्यायाधिकरण में 
पंजीकृत किया गया और उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए 
पंजीकृत डाक . भेजे गए । प्रार्थी फजलखान की ओर से भारत 
भूषण आर्य, महामंत्री, युनियन ने स्टेटमैन्ट आफ क्लेम निम्न 
प्रकार प्रस्तुत किया : 

यह कि प्रार्थी श्रमिक फजल खान आत्मज गणपत राम 
की प्रथम नियुक्ति दिनांक 10 - 10- 80 को को - एक्सल मैन्टेने 
नेस प्रोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग, बीकानेर में सहायक के 
पद पर हुई थी । आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक ने 
लगातार 2-11-82 सक कार्य किया और उसे दिनांक 3- 11- 82 
को अप्रार्थी ने जुबानी आदेश से सेवामुक्त कर दिया । आगे 
प्रार्थी मे सम्बन्ध व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक को सेवा 
मुक्ती का कोई कारण नहीं बताया , न उसे कोई नोटिस 
ही दिया न नोटिस के बदले एक माह का वेतन ही दिया । 
सेवा समाप्ति के समय उसे छटनी का मुआवजा भी नहीं 
दिया । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक की सेवाएं अवैध , गैरकानूनी 
समाप्त करना जाहिर किया । इस सम्बन्ध में यह भी ऐतराज 
लिया कि उसकी सेवा समाप्ति धारा 26 एफ , अधिनियम 
के उल्लंघन में की गई । आगे यह भी लिखाया कि प्रार्थी 
श्रमिक ने सेवामुक्ति के बारे में उच्चाधिकारियों को अपील 

की परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । स्टेटमैन्ट आफ 
। क्लेम में यह भी अभिवचन रखा कि प्रार्थी श्रमिक सेवा समाप्ति 


से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से मधिक कार्य 
करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था । यह भी ऐतराज 
लियां कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के पश्चात् भी 
प्रार्थी श्रमिक उपस्थित होता रहा परन्तु उसे काम पर नहीं 
लिया गया । अंत में प्रार्थना की कि प्रार्थी श्रमिक का सेवा 
समाप्ति आदेश निरस्त किया जाए । सेवा समाप्ति दिनांक 
से सेवा में बहाल किए जाने की तिथि तक सम्पूर्ण वेतन दिलाया 
जावे एवं देय लाभ जो इस दौरान में अर्जित हुए हों उन्हें 
भी दिलाया जाने की प्रार्थना की । 

अप्रार्थी विभाग की ओर से उनके अधिवक्ता श्री आर . 
डी सोनी ने स्टेटमैन्ट आफ क्लेम का उत्तर 1- 3- 86 को 
प्रस्तुत किया । अप्रार्थी की ओर से प्रारम्भिक आपत्ति इस 
आशय की ली गई कि प्रार्थी- यूनियन को क्लेम पेश करने 
का अधिकार नहीं है । यह कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग 
के कर्मचारी वर्कमैन की परिभाषा में नहीं आते हैं और न 
ही पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग उद्योग की परिभाषा में 
आता है । अत : रेफरेन्स इस न्यायाधिकरण द्वारा निरस्त किया 
जाये । यह भी ऐतराम लिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 
के प्रावधान पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के 
मामले में लागू नहीं होते हैं । मुख्य तौर से यह ऐतराज 
लिया कि प्रार्थी को सेवा से निकाला नहीं गया बल्कि यह 
स्वेच्छा से बिना नोटिस दिए व कारण बताए चला गया है । 
अतः स्टेटमैन्ट आफ क्लेम को सरसरी तौर पर खारिज करने 
की इस्तदुआ . की । प्रार्थी श्रमिक की . भोर से दिनांक 
8- 8- 87 को रीज्वाइन्डर · पेश किया गया । . 

प्रार्थी श्रमिक की स्टेटमेंट आफ क्लेम की सम्पुष्टि में 
प्रार्थी कालू खान ने अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायाधि 
करण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी विभाग 
ने प्रार्थी श्रमिक के शपथ पत्र पर जिरह की । प्रार्थी की ओर से 
श्री भारत भूषण आर्य ने भी अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे 
न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य अधिवक्ता 
अप्रार्थी विभाग ने श्री आर्य से जिरह की । विपक्षी विभाग की ओर 
से श्री आई० बी० बी० ठाकर सहायक अभियन्ता श्री विष्णुदत्त 
पुत्र श्री तोला राम आकस्मिक श्रमिक पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ 
विभाग, श्री जी० एच० झुरानो पुत्र श्री इन्द्र राज, श्री अशोक 
कुमार ओहरी पुत्र श्री सोमनाथ ओहां ने उनके शपथ पत्र प्रस्तुत 
किए जिन्हें न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । योग्य 
अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने इन सभी गवाहान से प्रति परीक्षण 


किया । 


प्रार्थी की ओर से कुल 36 प्ले प्रदर्श एक्जी उठल्यू०- 1 लगायत 
एक्जी० डब्ल्यू - 36 साक्ष्य में उपस्थित हुए । विपक्ष की ओर से 
कुल 18 दस्तावेजात साक्ष्य में प्रदर्शित हुए । मैंने बहुत योग्य अधि 
कृत प्रतिनिधि प्रार्थी एवं योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी विभाग सुनी 
है, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है । 

न्यायालय के समझ में विचारणीय प्रश्न है कि आया प्रार्थी 
श्रमिक फजल खान पुत्र श्री गणपत राम जो प्रार्थी विभाग में 
बतौर आकस्मिक कर्मचारी के तौर पर कार्य कर रहा था , की 
सेवाएं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के प्रावधानों के 
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जाती है । प्रार्थो श्रमिक ने अक्तुबर 1982 से मवम्बर 1982 
तक कुल 312 दिन कार्य करना प्रदर्श डब्लू . 2, डब्लू 3, 
डब्लू 4 उल्लू . 5 से एवं प्रार्थी स्वयं की साक्ष्य से प्रमाणित 
हो जाता है । यह प्रथम विचारणी बिन्दु प्रार्थी के पथ में 
इस प्रकार निर्णित किया जाता है कि प्रार्थी की सेवा मुक्ति 
से पर्व एक कलेण्डर वर्ष में उसने 240 दिन से अधिक 
निरन्तर कार्य किया और यह पूर्व में ही माननीय उच्चतम 
न्यायालयों से निर्णीत हो चुका है कि पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ 
विभाग एक उद्योग है और इस उद्योग में 240 दिन से अधिक 
निरन्तर कार्य करने के कारण प्रार्थी श्रमिक उसकी सेवामपित 
से पूर्व एक कलण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर 
कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था । 


उल्लंघन में की गई । उपरोक्त विचारणीय बिन्दु से पूर्व निम्न तथ्य 
काबिल गौर हैं : . . 

1. आया फजल खान पुत्र श्री गणपत राम सेवा समाप्ति 
· से पूर्व एक कलेण्डर वर्ष में 248 दिन से अधिक निरन्तर । 

कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था । 
2. आया प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति की गई या वह 

स्वेच्छा से नौकरी छोड़ कर चला गया । 
3. क्या प्रार्थी की सेवा समाप्ति अवैध छटनी की परिभाषा 

में आती हैं । 
4 . प्रार्थी क्या अनुतोष पाने का अधिकारी है । 

सर्व प्रथम यह देखना है कि आया प्रार्थी श्रमिक ने उसकी 
सेवा समाप्ति से पूर्व एक कलैण्डर वर्ष में 240 दिन कार्य 
किया और क्या वह इस प्रकार 240 दिन से अधिक निरन्तर 
कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया था वहां यह 
स्पष्ट है कि रेफरेन्स में प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति की 
प्रति भी नहीं लिखी गई है । प्रार्थी श्रमिक ने उसके स्टेट 
मैन्ट आफ क्लेम में उसका 10 - 10- 80 को हैल्पर के पद 
पर नियोजित होना अंकित किया है मगर इस सम्बन्ध में 
प्रार्थी श्रमिक की ओर से प्रस्तुत किया प्रलेख एक्जी , डब्ल्यू 
महत्वपूर्ण है । इससे यह प्रतिपादित होता है कि प्रार्थी श्रमिक 
ने अक्तूबर 1980 लगायत जून 81 तक एस . डी . ओ , 
टेलीग्राफ के यहां 221 दिन कार्य किया और यह कार्य 
उसने बतौर आकस्मिक श्रमिक के किया । तत्पश्चात प्रलेख 
प्रदर्श एक्जी . डब्ल्यू . 2, डल्लू . 3, डब्लू 4, व डब्लू . 5 जिन्हें 
प्रार्थी ने भी प्रमाणित कराया है और उनको योग्य अधिवक्ता 
अप्रार्थी ने स्वीकार किया है, से यह बखूबी प्रमाणित है कि 
प्रार्थी श्रमिक ने जुलाई 1981 से जून 1982 तक 187 
दिन कार्य किया । तत्पश्चात एक्जीविट डब्लू . 3 के मुताबिक 
फरवरी से अप्रैल 82 तक 72 दिन और एक्जो . उन्ल . 4 
के मुताबिक मई 1982 से अगस्त 1982 तक 187 दिन 
बतौर आकस्मिक श्रमिक के कार्य किया । पितम्बर ५ अक्टूबर 
1982 में क्रमश : 26 और 27 दिन कुल 53 दिन बतौर 
आकस्मिक श्रमिक के कार्य किया । इस प्रकार कुल प्रार्थी 
श्रमिक ने 419 दिन कार्य किया । यद्यपि प्रार्थी की ओर 
से उसके द्वारा 2- 11- 82 तक कार्य करना और, 3- 11- 82 
को उसे कार्य पर न लेना जाहिर किया गया है जबकि विपक्षी 
की ओर से यह अभिवचन रखा गया है कि प्रार्थी 1- 11-82 
को स्वयं उपस्थित नहीं हुमा और स्वेच्छा से नौकरी छोड़कर 
चला गया । यहां प्रार्थी का बयान है कि उसने 3-11- 82. 
तक कार्य किया और इस सम्बन्ध में उसकी ओर से एक रसीद , 
प्रदर्श एक्जी : डब्ल्यू . 6 पर पेश कर यह प्रमाणित कराने 
का प्रयत्न किया है कि वह बाजार से 2- 11- 82 को डिस्ट्रिल 
वाटर का जरिकेन बाजार से लाया था । एक्जीविट. डब्लू 
6 से ऐसा जाहिर नहीं होता कि वह रसीद फजलू खान ही 
लाया था या उसे दी गई थी । ऐसी सूरत में प्रार्थी श्रमिक 
के बयान को इस सेवा समाप्ति के तिथि के बारे अधिक महत्व 
न देते हुए यही स्वीकार किया जाता है कि प्रार्थी ने 1- 11 -82 
को कार्य नहीं किया । इससे अंतिम कार्य दिवस प्रार्थी श्रमिक 
के सम्बन्ध में अक्तूबर 1982 की अंतिम तिथि तय हो 


__ दूसरा विवादित बिन्दु यह है कि प्राया प्रार्थी श्रमिक 
ने स्वयं स्वेच्छा से कार्य छोड़ा या कि उसकी सेवाएं प्रार्थी 
विभाग द्वारा ममाप्त की गई । इस सम्बन्ध में योग्य अधिकृत 
प्रतिनिधि प्रार्थी श्रमिक की बहस है कि प्रार्थी श्रमिक के बयान 
में पाया है कि उसने दिनांक 4- 11-82 को काम पर नहीं 
लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया । जिसका जवाब न माने पर 
दूसरा प्रार्थना पत्र 9- 11- 92 को एक्जी . डब्लू . 7. रजिस्टर 
ए डी . द्वारा विपक्षी को भेजा गया । जिसका उत्तर विपक्षी . . 
एक्जी . डब्लू . 9 दिया । अप्रार्थी द्वारा 9- 11 - 82 का पत्र 
प्राप्ति स्वीकार करते हुए कहा कि आपके जगह दूसरा प्रायमी 
रख लिया गया है और अब कोई जगह खाली नहीं है । 
इससे यह विदित होता है कि विपक्षी ने प्रार्थी को काम पर 
नहीं लिया । यह स्वयं गैर हाजिर नहीं था । आगे यह भी 
बहस की कि अप्रार्थी ने अपने उत्तर क्लेम के पैरा 2 में स्वी 
कार किया 1- 11-82 को प्रार्थी के गैरहाजिर रहने पर उसी 
दिन दूसरा आवमो रख लिया । इस सम्बन्ध में यह बहस 
की कि इससे स्पष्ट है प्रार्थी श्रमिक को उसे नौकरी से हटाने 
की नियत थी वरना उसी रोज नया प्रादमो क्यों रखा जाता । 
प्रार्थी श्रमिक ने उसके प्रतिनिरीक्षण में यह स्वीकार कर 
लिया है कि 1-11-82 को उसे मौखिक रूप से हटा दिया 
था । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक को इस स्वीकारोक्ति से यह 
निसन्देह प्रमाणित हो जाता है कि श्रमिक को 1 - 11 - 82 
को ही मौखिक रूप से हटा दिया था । प्रार्थी श्रमिक ने साक्ष्य 
में यह तथ्य प्रतिपावित हुए हैं कि प्रार्थी को सेवा मुक्त करने 
के दिन दो अन्य और श्रमिकों को भी सेवा से हटाया गया । 
प्रार्थी श्रमिक को ओर से 4- 11- 82 को उसे फाम पर लेने . 
को प्रार्थना को मई । उसके पश्चात 9- 11 -82 को प्रार्थी 
को पुनः काम पर लेने की प्रार्थना की । मगर इस प्रकार. 
लगातार पत्र व्यवहार के पश्चात भी प्रार्थी श्रमिक को अप्रार्थी 
ने काम पर नहीं लिया । प्रार्थी श्रमिक ने विभागाध्यक्ष को . 
उसकी सेवा समाप्ति के सम्बन्ध में अपील की जो निरर्थक 
रही । प्रार्थी श्रमिक ने बाद में औद्योगिक विवाद उठाया 
और उसमें असफल वार्ता रही और उसके पश्चात यह विवाद 
इस न्यायाधिकरण को प्रेषित हुा । इस प्रकार प्रार्थी श्रमिक 
उसकी सेवा समाप्ति के बारे में सेवा समाप्ति के तुरन्त बाद 
से विपक्षी को लिखा पढ़ी करता रहा है । उससे यह अनुमान 
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पी . सी . से भेजा जाना प्रमाणित होता है और इस पत्र पर यह भी 
नोट लगाया गया है "कृपया भविष्य में आप कार्यालय से पन्न 
व्यवहार न करें । " यद्यपि इस नोट के बारे में एवं असल 
पत्न वापिस भेजा जाए के शब्द आर . आई. ओ . का प्रमाणित 
न होना योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने कहा है मगर पत्र प्रदर्श 
एक्जी उठल्ल 33 पर लगे नोट एवं पार . आईओ. के नीचे 
किये गए हस्ताक्षर के बारे मप्रार्थी के पेश हुए गवाह ठक्कर 
को सम्मख नहीं कराया और इसके बारे भी गवाह द्वारा नकारा 
जाने की साक्ष्य पेश नहीं की गई । एसी सूरत में इस पत्र 
प्रवर्श 33 व क्रमांक एक्जी . डब्ल्लू 34 यू . पी . सी . को 
गलत बनाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता और इससे 
यहो परिणाम निकलता है कि जब प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत 
प्रतिनिधि ने सहायक अभियन्ता समापन रक्षण , बीकानेर को 
पन्न लिखा तो उसे प्राप्त करने की अपेक्षा वापिस लौटा दिया 
गया । इससे भी सहायक अभियन्ता द्वारा प्रार्थी श्रमिक के 
विरुद्ध प्रेज्यूडिस होने का अनुमान है और यह बात भी सद्भाव 
संगत प्रतीत नहीं होती है कि विपक्षी समझौता वार्ता के फलस्वरूप 
पुनः सेवा में लेने को तैयार थे । 


निकाला जा सकता है कि यदि प्रार्थी स्वयं स्वेच्छा से सेवा 
छोड़ कर जाता तो यह इस प्रकार सेवा में पुनः बहाल होने । 
के लिए . संघर्ष नहीं करता । इस सम्बन्ध में केवल विष्णु 
दत्त पुन तोलाराम का बयान है जिसमें यह कहने की चेष्टा 
की है कि प्रार्थी श्रमिक 1 - 11 -82 को सेवा छोड़ कर जाने 
के बाद 4-11-82 को वापिस पाया लेकिन पेमेन्ट लेकर चला 
गया था । इस गवाह ने भी 1- 1 1- 82 को छोड़ कर जाने 
की बात तो कही है मगर यह नहीं कहा कि वह स्वेच्छा 
से नौकरी छोड़कर चला गया था । गवाह उसके प्रतिपरीक्षण 
में 1- 11- 82 की तिथि का उल्लेख तो करता है पर दूसरे प्रश्नी 
में इस गवाह की याददास्त का परीक्षण किया गया है । यह । 
स्वयं यह कहता है कि उसे याद नहीं कि प्रार्थी श्रमिक कब 
गैर हाजिर रहा । उसने यह भी याद न होना लिखाया कि 
कितने दिम गैर हाजिर रहा । जब उससे यह पूछा गया कि 
उसे यह बताया था कि प्रार्थी को कहां काम मिल गया तो 
भी इस तथ्य से मना किया है । इस प्रकार इस गवाह के 
प्रतिपरीक्षण से यहाँ कतई जाहिर नहीं हुआ है कि प्रार्थीस्वेच्छा 
से नौकरी छोड़कर चला गया । बल्कि इसके विपरीत उसने 
अपने प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव सही होना माना है कि दैनिक 
बतन भोगी कर्मचारी की इच्छा पर ही निर्भर है कि जब 
चाहे वह पा जाए और जब चाहे वह ना पाए । इस प्रकार . 
का कोई प्रतिबन्ध प्रार्थी श्रमिक पर नहीं था कि वह हर 
सूरत पर नौकरी पर आए ही आए । महज प्रार्थी श्रमिक 
के एक विन न आने पर ही जैसा कि विपक्षी की साक्ष्य से 
जाहिर हुमा है कि अन्य व्यक्ति को उसके स्थान पर लगा 
लिया गया । इस प्रकार जो प्रार्थी श्रमिक द्वारा 419 कार्य 
दिवसों तक कार्य कर लिया गया था उस पर एक ही दिन 
में पानी फेर दिया गया । यहां यह भी काबिल गौर है कि 
उसी रोज तीन श्रमिकों , माणक चन्द , मांगी लाल एवं अभि 
यक्त प्रार्थी को सेवा से हटाया गया । प्रार्थी श्रमिक के अधिकृत 
प्रतिनिधि के इस तर्क में भी सार है कि बाहमी समझौते 
के फलस्वरूप जो पन 19 - 11- 83 को प्रार्थी श्रमिक की सेवा 
में लेने का निकाला उसके फलस्वरूप प्रार्थी श्रमिक अप्रार्थी 
के यहां 2- 12- 83 को उपस्थित हुआ तो अप्रार्थी ने काम पर 
नहीं लिया । प्रार्थी श्रमिक को यह अंडर टेकिंग देने को कहा 
कि पिछली तन्खाह और सेवा में निरन्तरता छोड़नी पड़ेगी । 
ऐसा लिख कर देखें तो उसे सेवा में लिया जायेगा । इस 
प्रकार अन्डर टेकिंग प्रार्थी के हित में नहीं थी इसलिए 
उसने नहीं दी और उसे काम पर नहीं लिया गया । इस 
तकं की सम्पुस्टी एक्जो . डब्लू . 30 से हुई है जिसमें 
प्रदर्श एक्जी . उब्ल्यू . 29 से फजल खान का युटो ज्वाईन 
न करने वेने जाहिर होता है । अप्रार्थी के द्वारा खाली लिफाफा 
जरिए प्रदर्श डब्लू . 29 भेजा जाना कहा गया है और वह 
करीनेकायनांत नहीं है और विश्वसनीय भी प्रतीत नहीं होता 
है कि प्रार्थी श्रमिक रजिस्ट्री में केवल खाली लिफाफा ही 
भेजता । इसके अलावा जब प्रार्थी श्रमिक की ओर से पव 
प्रदर्श डब्लू , 33 विस्तृत रूप से प्रार्थी श्रमिक को ड्युटी 
ज्वाईन न करने देने के बारे लिखा गया है तो उस पर आर . 
पाई . ओ . लिखकर इसे लौटा दिया जाना प्रतीत होता है 
क्योंकि सार्टिफिकेट एक्जो , उठल्यू . 34 से एक्जी उब्ल्यू . 33 यू . 


उपरोक्त विवेचन के आधार पर विशेष तौर से प्रार्थी 
श्रमिक के द्वारा सेवा मक्ति के पश्चात विपक्षी को पुनः 
सेवा में लेने के लिए पत्र लिखना तत्पश्चात विवाद उत्पन्न 
करना और प्रसफल बात के पश्चात पुनः सेवा में जाने को 
तयार होने के आधार पर यह प्रार्थी का कथन सबल एवं 
विश्वसनीय पाया जाता है कि वास्तव में उससे सेवा स्वेच्छा 
से नहीं छोड़ी । बल्कि उसको सेवा समाप्त की गई । यह 
माननीय उच्चतम न्यायालय से विनिश्चित हो चुका है कि 
यदि किसी भी कर्मकार के नाम के आगे लाईन खींच दी 
जाती है और उसको अनुपस्थिति दिखाई जाती है तो भी 
वह छटनी को परिभाषा में पाती है । इस प्रकार द्वितीय 
विचारणोय विन्दु प्रार्थी श्रमिक के पक्ष में इस प्रकार निर्णित 
किया जाता है कि उसको सेवा 1 - 11 - 82 को समाप्त की 
गई न कि उसने स्वच्छा में सेवा छोड़ी । 


तोसरा विचारणीय बिन्दु छटनी अवैध होने के सम्बन्ध 
में है । चूंकि प्रार्थी सेवा समाप्ति से पूर्व एक फलैण्डर वर्ष 
में 240 दिन से मधिक कार्य करने वाला औद्योगिक कर्मकार या 
और उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व म एक माह का नोटिम दिया ना 
हो नोटिस अवधि का वेतन दिया , न ही छटनी कामभावजा दिया , 
न ही एक सप्ताह पूर्व वरिष्ठता को कोई सूची तैयार की 
गई और न ही केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की कोई 
सूचना ही दी गई । इस प्रकार प्रार्थी की सेवा समाप्ति धारा 
25 एफ , 25 जो . अधिनियन मपठित औद्योगिक विवाद 
अधिनियम 1947 के उल्लंघन में की गई है इसलिए प्रार्थी 
को छटनी अवैध थो । अवैद्य छटनी के कारण प्रार्थी पुनः 
सेवा में बहाल होने का अधिकारी पाया जाता है । 


क प्रार्थी की छटनी अवैध पाई गई है इस सम्बन्ध में , 
योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी ने प्रार्थी को पुनः सेवा में बहाल 
कर पूर्ण बसन दिलाने की प्रार्थना की है । योग्य अधिवक्ता 
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अप्रार्थी में बहस की है कि प्रार्थी. यमिक में विसमार 1982, 
जनवरी 1983, फरवरी 1983 में उनके यानि अप्रार्थी के 
महकमे में ही कार्य किया है और यह और जगह भी कार्म 
करता रहा है । इसलिए गेनफुल एम्पलायमैन्ट के कारण उसे 
बैक बेजेज न दिलाए जायें । एक्जी . एम . 1 से विदित है 
कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा समाप्ति के पश्चात् उसने 15 दिन 
दिसम्बर 82 में , 27 दिन जनवरी 83 में 19 दिन 
फरवरी 83 में एस . डी . ओ . टेलीग्राफ बीकानेर के यहां 
कार्य किया । प्रार्थी श्रमिक ने इस अवधि में प्राप्त किया वेतन 
उसके बनने वाले वतन से बाध्य कर यानि घटा कर प्राप्त 
करने का अधिकारी होगा. । . 


बनाम 
1. महाप्रबन्धक, उसर रेलचे मुख्यालय बड़ौदा हाउस, 

नई दिल्ली । 
2. मण्डल कामिक अधिकारी, उत्तर रेलवे , बीकानेर । 
3. लोको फोरमैन , नोर्दर्न रेलवे लोकोशेड , सूरतगढ़ 
जिला श्रीगंगानगर । 

. . अप्रार्थी नियोजक 


उपस्थिति 


अवार्ड 


यह कि श्री फजलखान पुत्र श्री गणपतराम आकस्मिक 
कर्मकार जो उस समय एस . डी . ओ . पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ 
कोएक्सल बीकानेर के तहत कार्य कर रहा था की सेवा 
समाप्ति 1- 11- 82 को अवैध एवं अनुचित तौर से की गई । 
प्रार्थी सेवा समाप्ति से पूर्ववत पद व वेतन पर बहाल होने 
का अधिकारी है । सेवा समाप्ति की . तारीख 1- 11-82 से 
सेवा में पुनः बहाल होने की तिथि का वेतन प्राप्त करेगा 
उसमें से उक्त 52 दिन का प्राप्त किया हुआ वेतन 
गिना जाएगा । उसकी सेवा 1- 11-82 से सेवा में 
बहाल होने की तिथि तक निरन्तर मानी जाएगी और यदि 
इस दौरान में अन्य कोई लाभ अजित हुआ हो तो वह भी 
बह आने का अधिकारी है । पंचाट की प्रतिलिपि केन्द्रीय 
सरकार को वास्ते प्रकाशनार्थ भेजी जाए । 

प्रताप सिंह यादव , न्यायाधीश 
[सं . एल- 40012/ 17 / 84- ही . II ( बी ) ( पी टी ) ] 


माननीय श्री प्रताप सिंह यादव , आर . एच . जे . एस . 
प्रार्थी यूनियन की ओर से : श्री अरविन्द सिंह संगर 
अप्रार्थी नियोजक की ओर से : श्री लाल चन्द मेहरा 
दिनांक अवार्ड : 

13- 4 -89 

अवार्ड 
भारत सरकार के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के डेस्क 
अधिकारी ने उनकी आशा संख्या एल . 41012 ( 14 )/ 84 
डी . -II ( बी ) दिनांक 26-12-84 निम्न विवाद अंतर्गत 
धारा 10 ( 1 ) ( डी ) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
जिसे तत्पश्चात् अधिनियम लिखा जाएगा, वास्ते अधिनिर्णयार्थ 
इस न्यायाधिकरण को भेजा है : 


" Whether the termination of services of Shri Khem 

Chand S / o . Shri Lalaram casual labour of Loco 
shed , Suratgarh w . e.f . 28 -12- 1981 by the Rly , 
Admn. of N / Rly. Bikaner without following the 
provisions of the I . D . Act, is legal and justified ? 
It dot, to what relief Shri Khem Ohand is entitled 
to ? " . 


का . आ . 294 2. - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार उसर रेलवे , बीकानेर के प्रबन्धतंत्र के सम्बद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचपट 
को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 25- 10- 89 
को प्राप्त हुआ था । 

S .O . 2942. - In pursuance of Soction 17 of tho Industrial 
Disputos Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur 
as shown in the Annexure, in the industrial dispute between 
the employors in relation to the management of Rly . Armin . 
Northern Railway , Bikaner and their workmen , which was 
received by the Central Government on 25 - 10 - 1989 . 


इस रेफरेन्स की प्राप्ति के पश्चात इसे पंजीकृत किया 
गया । उभय पक्षकारान को नोटिस जरिए पंजीकृत डाक भेजे 
गए । महामंत्री रेलवे केजअल लेबर यनियन बीकानेर ने यनियन की 
ओर से स्टेटमैन्ट आफ फ्लेम निम्न प्रकार से पेश किया । 

यह कि खेमचन्द पुत्र लालाराम निवासी सूरतगढ़ 
को सर्वप्रथम दिनांक . 3- 1 - 76 को उत्तर रेलवे लोको शेष 
सूरतगढ़ में केजुअल लेबर कर्मचारी के पद पर नियुक्त किया 
और उसे समय समय , . पर लगाया जाता रहा । दिनांक 
1- 12 - 81 से उसे अस्थाई कर्मचारी का स्टेटस एवं वेतनमान 
198- 232 दिया . गया । इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ता भी 
दिया जाता रहा, । आगे व्यक्त किया कि प्रार्थी श्रमिक एक 
कलैण्डर वर्ष में 2.40 दिन से अधिक काम करने के आधार 
पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मकार हो गया । 
प्रार्थी श्रमिक की सेवा दिनांक , 28 - 12- 81 बाद दोपहर 
लोको फोरमैन रेलवे सूरतगढ़ ने मौखिक रूप से दमिनेट 
कर दी और इस प्रकार सेवा समाप्ति से. पूर्व कर्मचारी को 
एक माह का टमिनेशन नोटिस अथवा नोटिस वेतन नहीं 
दिया गया । छंटनी का मुआवजा भी नहीं दिया गया । यद्यपि 
छटनी के तौर पर सेवा टर्मिनेट की गई । आगे यह भी ऐतराज 
लिया कि सेवा समाप्ति से पूर्व इस कर्मचारी जैसे कर्मचारियों 
की वरिष्ठता सूची घोषित नहीं की गई । उससे कनिष्ठ 
कर्मचारियों को सेवा में मायम रखा गया । पहले आए पीछे 


केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , अयपुर 

केस नं . सी . आई . टी . 3/ 83 
भारत सरकार श्रम मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना 
सं . एल . 41012( 14 )/ 84- डी . IIबी दिनांक 26-12- 84 
. रेलवे केजुअल लेबर यूनियन बीकानेर जरिए श्री भरत 
सिंह सैगर महा मंत्री, डागा स्कूल के पास बीकानेर . . 

. . . . . प्राी युनियन 
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-- 
जाए के सिमान्त का पालन नहीं दिया गया यह भी ऐतराष के योग्य प्रधिवक्ता मे खेमचन्द से प्रतिपरीक्षण किया । रेलवे 
लिया कि इस कर्मचारी की सेवा लोको फोरमैन सूरतगढ़ की ओर से श्री य . पी . सेठी प्रस्तत हा जिससे श्रमिक के 
द्वारा अनाधिकृत रूप से समाप्त की गई जबकि दूसरे एम्फ्लाय प्रतिनिधि ने जिरह की और रेलवे की ओर से श्री चन्द्रभान 
मैनट मण्डल कामिक अधिकारी उत्तर रेलवे बीकानेर ने कोई पुत्र श्री हरि सिंह लोको फोरमन को भी पेश किया गया 
टमिनिशन आदेश जारी नहीं किया । भारत सरकार को छटनी जिससे जिरह श्री भरत सिंह सेंगर ने की । 
की कोई सूचना निर्धारित फार्म पर नहीं दी गई । इस प्रकार 

___ मैंने बहस योग्य अधिकृत प्रतिनिधि प्रार्थी यूनियन व 
इसकी सेवा अनाधिकृत , अवैध तरीके से समाप्त की गई है 
अतः प्रार्थना की कि इस कर्मचारी को पुनः सेवा में बहाल 

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी नियोजक सुनी है तथा पत्रावली का 

भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है । न्यायालय के समक्ष 
फरने और बीच की टर्मिनेशन अवधि का पूरा घेतन भत्ता 
एवं अन्य सेवालाभ देने का अवार्ड पारित किया जाए । 

निम्न विचारणीय बिन्दु हैं : 

( अ ) पाया प्रार्थी श्रमिक श्री हेम चन्द्र पुत्र श्री लाल 
रेलय की ओर से स्टेटमैंट आफ क्लेम का जवाब निम्न 

राम दिनांक 28- 12-81 से वर्ष में 240 
प्रकार से प्रस्तुत हुआ । 

विन से अधिक निरन्तर कार्य करने वाला औयो 
यह तो स्वीकार किया कि प्रार्थी श्रमिक को 3- 1- 76 

गिक कर्मचारी हो गया था । 
को प्रथम लगाया गया था । मगर श्रमिक द्वारा 3- 1 - 76 से 

( ब ) पाया दिनांक 28 - 12-81 को जो प्रार्थी प्रेमचन्द 
31- 1- 76 तक ही कार्य किया जाना स्वीकार किया । यद्यपि 

श्रमिक की सेवा समाप्त की गई वह औद्योगिक 
प्रार्थी को नियमित वेतन श्रृंखला 196- - 232 दिया जाना 

विवाद के प्रावधानों के विपरीत थी और क्या 
स्वीकार किया । आगे जाहिर किया कि लोको फोरमैन 

वह अब तक छटनी की परिभाषा में आती है । 
सूरतगढ़ के समय जब 6- 11-82 को सी , एल . की 

( स ) प्रार्थी किस अनुतोष को पाने का अधिकारी है । 
स्वीकृति प्राप्त हुई तब प्रार्थी श्रमिक नियोजन के लिए लोको 
फोरमैन सूरतगढ़ के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । इसलिए 

प्रथम प्रश्न प्रार्थी का सेवा समाप्ति से पूर्व एक कैलेण्डर 
28-12- 81 को उसे सेवा मुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं 

वर्ष में 240 दिन से अधिक निरन्तर कार्य कर उसका औद्यो 
होता । आगे अतिरिक्त कथन में यह ऐसराज लिया कि 

गिक कर्मकार हो जाने के सम्बन्ध में है । इस बारे में सर्व 
युनियन द्वारा प्रार्थी श्रमिक का विवाद बहुत विलम्ब से उठाया 

प्रथम खेमचन्द का शपथ पत्र दाखिल गौर है । उसने अपने 
है जिसके लिए कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया है । 

शपथ पत्र में उसके शपथपूर्व बयान में लिखाया कि दिनां : 
आगे यह भी ऐतराज उठाया कि किसी केजुअल लेबर को किसी 

3-1- 76 को वह लोको शेड सूरतगढ़ में केजुअल के रूप में 
विशिष्ट कार्य के लिए लिखित सेवा अनुबन्ध सहित किसी 

नियुक्त हुमा था । 1- 2- 81 से पूर्व रेलवे कार्य के प्राधार 
आकस्मिक कार्य पर रखा जाता है सब वह विशिष्ट कार्य पूरा 

पर से भस्थाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का स्टेटस एवं वेतनमान 
हो जाने पर उसकी सेवाएं स्वत: ही समाप्त हो जाती हैं । 

196- ~ 232 दिया गया । प्रागे व्यक्त किया कि वह एक 
प्रार्थी ने सोको फोरमैन सूरतगढ़ के अधीन पिछले 12 माह 

कलेण्डर वर्ष में 240 दिन से अधिक काम करने के आधार 
अर्थात 28 - 12- 80 से 27- 12 -81 की अवधि में 245 दिन 

पर लगातार काम करने वाला औद्योगिक कर्मचारी हो गया । 
कार्य किया तथा दिसम्बर 1981 के पूर्ववर्ती 12 मास में 

प्राग व्यक्त किया कि दिनांक 28- 12- 81 बार दोपहर 
जनवरी 1987 से सिह 243 दिन कार्य किया । मागे 

से लोको फोरमैन एन . प्रार . मूरतगढ़ ने मौखिक रूप से 
व्यक्त किया कि लोको फोरमैन सूरतगढ़ के अधीन कार्यरत 

उसकी सेवा टर्मिनेट कर दी । अप्रार्थी मण्डल कामिका 
केजुअल लेबर को वरीष्ठता सूची कायम की गई है । चूंकि 

अभियन्ता उत्तर रेलवे बोकानेर की ओर से स्टेटमेन्ट प्राफ 
प्रन पस्थित कर्मचारी के स्थान में जाने बाले केजुअल लेबर 

क्लेम के उत्तर में जो जवाब पेश किया गया , उसके पैरा 19 में 
की स्वीकृति समाप्त हो जाने के फलस्वरूप तथा स्वीकृति के 

1 - 11 - 80 से 27- 12- 81 तक 302 दिन कुल कार्य दिवसों 
प्रभाव में प्रार्थी को 17 - 12- 81 के पश्चात कार्य पर नहीं 

में कार्य करना बसाया गया है । 27-12- 81 से एक वर्ष 
लिया जा सका । जब लोको फोयरमैन सूरतगढ़ को पाठ 

पीछे यानि 27 -12-80 से कुल कार्य दिवसों गिने जाएं तो 
केजुअल लेबर की नियुक्ति हेतु स्वीकृति जब 8 -11- 82 को 

1 - 11- 80 से 30- 11 - 80 के तीस विन व 2 -12-80 से 
प्राप्त हई तो प्रार्थी नियोजन के लिए लोको फोरमैन सूरतगढ़ 

27-12-80 तक 26 दिन बनते हैं जिन 30 जमा 26 -56 
के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ । प्रार्थी से कार्य प्राकस्मिक 

विनों को 302 दिवसों में में घटाया जाए तो 246 दिवस 
एवं अन्तराईक रूप से लिया गया था । मतः प्रार्थना की कि 

बनते हैं । प्रप्रार्थी रेलवे के द्वारा दिए गए ब्यौरे से ही यह 
औद्योगिक विवाद प्रावधानों के अंतर्गत प्रार्थी कोई अनुतोष 

बखूबी प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी श्रमिक की सेवा 
पाने का अधिकारी नहीं है । 

समाप्ति की तारीख 27-12- 81 से पूर्व एक फलण्डर वर्ष 
प्रार्थी खेमचन्द को उसके क्लेम की सम्पुष्टी में यूनियन 

में उसने 246 दिन निरन्तर कार्य कर लिया था और 
की भोर से प्रस्तुत किया गया जिसने अपना शपथ -पत्र प्रस्तुत 

एक फलैण्डर वर्ष में 240 दिन से पधिक निरन्तर काम करने 
किया जिसे न्यायाधिकरण द्वारा सत्यापित किया गया । रेलवे माला मोचोगिक कर्मचारी हो गया था । यद्यपि इस जवान में 


[ भाग II -- घर 3 (ii )] 


भारत का रामपत्र : ननम्बर 18, 1989/ कार्तिक 27, 1911 


3503 


यह भी लिखा है कि 27- 12 .81 के पूर्व 12 कलेण्डर मासों 
की कार्य अवधि में उसने 240 दिन कार्य नहीं किया था 
मगर यह एक गणित की बात है और गणित की गणना में 
प्रार्थी श्रमिक द्वारा सेवा समाप्ति की तारीख से पूर्व एक 
कलण्डर वर्ष में 247 विन कार्य करना प्रमाणित होता है । 
यह निर्विवाद है कि रेलवे एक उद्योग की परिभाषा में 
प्राती है । यह भी साक्ष्य से प्रमाणित हो चुका है कि प्रार्थी 
की सेवा समाप्ति से पूर्व से धारा 25 एफ . के तहत न तो 
एक माह का नोटिस दिया गया न नोटिस अवधि का वेतन 
दिया गया न ही छटनी का मुआवजा दिया गया । न ही 
प्रार्थी जैसे कर्मचारियों की वरीष्ठता सूची घोषित की 
गई । ऐसी सूरत में प्रार्थी की सेवा समाप्ति एक अवैध रूप 
से किया जाना प्रमाणित होना पाई जाती है । 

चूंकि प्रार्थी की सेवा समाप्ति न तो उसके सुपर 
एन्यूशन पर की गई है न ही एगातार बीमार होने के कारण 
न ही किसी चार्जशीट के फलस्वरूप उसकी सेवा समाप्त की 
गई है । किसी प्रकार भी इन कारणों के अतिरिक्त मेवा 


समाप्त की जाती है वह छटनी की परिभाषा में माती है 
और यह छटनी अवध पाई गई है । अतःप्रार्थी की छटनी 
अवैध रूप से बिना प्रमाणित कारण की गई है जो कायम 
रखे जाने योग्य नहीं है । 

अनुतोष 
प्रार्थी खेम चन्द पुत्र लालाराम सेवा समाप्ति से पूर्ववत 
पद व वेतन पर बहाल होने का अधिकारी है । सेवा समाप्ति 
की तिथि से सेवा में बहाल किए जाने के मध्य उसकी सेवा 
लगातार मानी जाएगी । इस दौरान का वेतन भत्ते सहित 
उसे एरियर्स के रूप में दिया जाएगा और अन्य कोई 
देय लाभ अजित हुए हों वे भी प्रार्थी पाने का अधिकारी है । 
पंचाट की प्रतिलिपि वास्ते प्रकाशनार्थ केन्द्रीय सरकार को 
भेजी जाए । 
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